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आर्ष-ज्योति के महान्‌ उद्धारक 
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इतिहास इस वात का साक्षी हे कि प्राचीन काल में आर्यावर्त 
समस्त भूमण्डल का गुरु था । काळ के कराल चक्र से संसार का कोई 
भी देश, जाति, समाज ओर व्यक्ति सदा एकावस्था में नहीं रहता । इसी 
ag काल-नियम के अनुसार यहाँ के ऋषियों के विमल मस्तिष्क से 
प्रसत जो आष-ज्ञान-ज्योति सारे संसार को आलोकित करती थी 
वह आधे-ज्योति कालान्तर में मन्द पड़ने लगी और धीरे-धीरे सर्वथा 
रीण हो गई | बाहर के देशों को अपने ज्ञान से प्रकाशित करना तो 
दूर रहा, हमारा देश भी अज्ञानरूपी महान्‌ अन्धकार से पूर्णतया 
आच्छादित हो गया । उस अज्ञानान्धकार में जिसकी जैसी इच्छा हई 
उसी के अनुसार मतमतान्तर खडा कर दिया, कोई उससे पूछने वाला 
भी न रहा कि तू क्‍या कर रहा है ? वेद जो कि आयंजाति के शिरो- 
मणिअन्थ थे, ania जिनसे वैदिक ज्ञान आलोकित होता था, 
अन्ध-महासागर में faa हो गए | 
हमारे qaa ( > साहित्य ) में जितने आष॑-ग्रन्थ हैं, वे समी 
विमलमति, सर्वसुहृद्‌, आप्त ऋषियों द्वारा प्रोक्त, संस्कृत अथवा परिष्कृत 
हें । शास्त्रीय ग्रन्थों की सर्वथा अभिनव-रचना किसी ऋषि ने नहीं की ।* 
प्रत्येक शास्र-प्रवक्ता ऋषि-मुनि ने अपने पूर्ववर्ती शास्त्रा को ही देश-काल 
और अवस्था के अनुरूप बनाने के लिए उनमें कुछ संस्कार अथवा 


१. पाणिनि ने सारे वाड्मय को पाँच विभागों सें बाँया हे- दृष्ट 
प्रोक्त, उपज्ञात, कृत ओर व्याख्यान Fo अष्टा० Ho ४ पाद २,३ के 


एतद्विषयक सूत्र | 
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परिष्कार मात्र किया । पाणिनीय व्याकरण की उससे प्राचीन व्याकरणों 
के उपलब्ध सूत्रों' के साथ तुलना करने से यह बात सर्वथा स्पष्ट हो 
जाती है । पाणिनीय शिक्षा और उससे पूर्ववर्ती आपिशलशिक्षा में 
कुछ पाठ-भेदों और दो-चार सूत्रों के न्यूनाधिक्य के अतिरिक्त कोई भेद 
नहीं है। अतः सभी शास्त्रीय वाद्य प्रोक्त माना जाता है, कृत नहीं । 

आर्षयुग में प्रवचन भी आजकल के समान सभी अधिकारी, अनधि- 
कारी, जिसके मन में जैसा आवे, नहीं कर सकता था । प्रत्येक ग्रन्थ 
सबसे प्रथम ऋषि-समाज के सम्मुख उपस्थित किया जाता. था । वहाँ 
से पारित होने पर लोक में प्रकाशित किया जाता था । यह वृत्त आयु- 
Se की चरकसंहिता के प्रथम अध्याय में सुरक्षित है। पाणिनि और 
व्याडि आदि आचार्यों को भी इसी प्रकार ऋषि-परिषद्‌ से अनुञ्चा 
प्राप्त करनी पड़ी थी, यह इतिहास में सुप्रसिद्ध है । 

आपष॑ज्योति की क्षीणता के आरम्भ होने पर मन चले विद्वान्‌ नये- 
नये अनार्ष ग्रन्थ रचने लगे | उनसे जनता को सावधान करने के लिए 
उत्तरवती प्रवक्ता अथवा संस्कर्ता म॒नियों ने कैसें ग्रन्थ पढ़ने चाहिएँ, 
कैसे नहीं पढ़ने चाहिएँ, इस रहस्य को स्पष्ट रूप से खोलकर लिखा और 
आर्ष-ग्रन्थ yea का आदेश दिया। इस विषय का एक उत्कृष्टतम 
विवरण वैशम्पायन अपर नाम चरक मुनि द्वारा संस्कृत आयुर्वेदीय चर- 
कसंहिता में उपलब्ध होता है | वहाँ लिखा है-- 


शास्त्रमेवादितः परीक्षेत.। विविधानि हि शास्त्राणि भिषजां 
प्रचरन्ति लोके । तत्र यन्मन्येत सुमहद्‌ यशस्विधीरपुरुषा- 


सेवितम्‌ , अर्थबहुलम्‌ , आप्तजनस्य पूजितम्‌ , त्रिविध शिष्य- 


१. प्राचीन वैयाकरणों के उपलब्ध सूत्रों का संग्रह हमने अपने 


‘Go व्याकरण शास्त्र के इतिहास” में उन उन वेयाकरणों के प्रकरण सें 
किया है। 
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बुद्धिहितम , अपगत पुनरुक्तदोषम्‌, आपम्‌, सुप्रणीतसुत्रभाष्य- 

संग्रहक्रमम , स्वाधारम्‌ , अनवपतितदाव्दम्‌ , अकष्टशव्दस्‌ , पुष्क 

लाभिधानस , क्रमागताथेम , अथंतत्त्वनिश्चयप्रधानम्‌, संगताथंम , 

असंकुलप्रकरणस , आशुप्रवोधकम , लक्षणवच्चोदाहरणवच्च, तदभि- 

प्रपद्येत Wat | we at विधम्‌ अमल इवादित्यस्तमोविधूय 
प्रकाशयति Waa | विसान०८।३॥ 


अर्थात्‌--प्रथम शास्त्र की परीक्षा करे | अनेक प्रकार के शास्त्र वैद्यो 
के लोक में प्रचलित हैं । उनमें से जिसे समझे कि यह उत्कृष्ट, यरास्वी 
आर धीर पुरुषों से सेवित, पुनरुक्त दोषरहित, ऋषिग्रणीत, सूत-माष्य- 
ग्रह = क्रमादि द्वारा अच्छे प्रकार प्रणीत, दृढ आधाराला, गन्दपात 
से रहित, क्लिष्ट शब्द रहित, अधिक अभिप्राय को कहने वाला, क्रम- 
परम्परा से प्राप्त अर्थ से युक्त, अर्थ = वस्तुतच्व के निश्चय की जिसमें 
प्रधानता हो, संगत अर्थ वाळा, विशद प्रकरणवाला, AA ज्ञान कराने 
हारा, लक्षण और उदाहरण से gw है उस शास्त्र को स्वीकार करे। 
इसी प्रकार का शास्त्र निर्मळ सूर्य के समान अन्धकार को नष्ट करके 
सब पदार्थों को प्रकाशित करता है । 


इस प्रकार जनता को सावधान करने का फल यह हुआ कि जनता 
की अनार्षप्रन्थों के अध्ययन में अरुचि उत्पन्न हो गई | इससे अनाष 
अन्थों.की जो बाढ़ आने वाली थी, वह रुक गई | इस सामयिक 
चेतावनी का प्रभाव चिरकाळ तक रहा | दो सहल वर्ष पूर्ववताँ महावेद्य 
बाग्मट्ट के काल में भी यह प्रभाव पूर्णरूप में विद्यमान था । इसलिए 
उसे भय था कि चरक-सुश्रत आदि आर्षग्रन्थों को छोड़कर मेरे अनार्ष 


१, तुलना करो--ते वे खल्वपि विधयः सुपरिगृहीता भवन्ति, येषां 
लक्षणं प्रपंचञ्च | केवलं लक्षणं, केवलः प्रपञ्चो वा न तथा कारकं भवति | 
महाभाष्य ६।३।१४॥ 
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ग्रन्थ को कौन पटेगा १ अतः उसने चरक-सुश्रत आदि आर्प-ग्रन्थों की 
निन्दा करके अपने ग्रन्थ का गोख बताने का प्रयत्न किया । वह 
लिखता है-- 


यदि चरकमधीते तद्‌ aad सुश्रतादि 
प्रणिगदितगदानां नाममात्रेडपि बाह्य: | 
अथ घचरकबिहीन: प्रक्रियायासखिन्नः 
किमिव खलु करोतु व्याधितानां बराक: ॥ 
अभिनिवेशवशादभियुज्यते सुभणि- 
ते$पि नयो हृढमूलक: | 
पठतु यल्लपरः पुरुषायुषं 
स खलु वेद्यकमाद्यमनिर्विदः | 
ऋषिप्रणीते प्रीतिइचेन्मुक््बा चरकसुश्रृतो । 
भेलाद्याःकिन्न पठ्यन्ते तस्माद्‌ ग्राह्यं सुभाषितम्‌ ।। 


अर्थात्‌-यदि चरक को पढ़ता है तो सुश्रतादि में कहे रोगों के 
नाम, ज्ञान से भी रहित रहता है। यदि चरक नहीं पढ्ता तो चिकित्सा 
की प्रक्रिया को न जानने वाला मूर्ख रोगी का क्या उपकार करेगा । 


जो हट्मूलक ( श्रद्धावान्‌) अभिनिवेश (adaa ही पहूँगा, 
इस धारणा ) के कारण अच्छे प्रकार कहे गये (= श्रेष्ठ ) ग्रन्थ को भी 
नहीं पढ़ता, तो वह (ae) अखिन्न होकर सारी आयु आद्य (aera 
महान्‌ ) शास्त्र को पढ़ता रहे। 


यदि ऋषिप्रणीत ग्रन्थों के पढ़ने में ही प्रीति है तो चरक और 
सुश्रत को छोड़कर भेल आदि (ऋषियों के द्वारा प्रोक्त) तन्त्रों को 
क्यों नहीं पढ़ते ? इसलिए सुभाषित ग्रन्थ को ही ग्रहण करना चाहिए | 
यदि वाग्भट्ट के मन में उक्त भय न होता, तो उसे अपने अन्थ का 
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महत्व, चरक-सुश्रत की न्यूनता और भेळ आदि संहिताओं की असमी- 
चीनता दर्शाने की क्या आवश्यकता थी ? 

महाकवि कालिदास के मन में भी यह भय छिपा हुआ था। 
अतः वह भी माळविकाम्निमित्र के आरम्म में लिखता है-- 

पारिपाइ्वकः-मा तावत्‌ , प्रथितयशसां भाससोंमिहकक- 
विपुत्रादीनां प्रवन्धानतिक्रम्य व्तेभानकवेः कालिदासस्य क्रियायां 
कथं बहुमान: ? 

सूत्रधार:--अयि | विवेकविश्रान्तमभिहितम्‌ | पद्य ! पुराण- 
मित्येव न साधु सवै न चापि काव्यं नवमित्यवद्यम्‌ । सन्तः 
परीक्ष्यान्यतरदूभजन्ते मूढः परम्रत्ययनेयवुद्धिः । 

अर्थात्‌--पारिपारइ्वंक कहता है--यह ठीक नहीं, प्रसिद्ध यशस्वी 
भास, सौमिल्लक और कविपुत्र के प्रबन्धों (नाटकों) का अतिक्रमण करके 
वर्तमान कवि कालिदास की कृति ( नाटक ) में क्यों अति आदर है ? 

सूत्रधार उत्तर देता है--अरे ! यह वात विवेक की जिसमें विश्रान्ति 
हो. जाती है ऐसे ( अर्थात्‌ मूर्ख )\ से कही गई है | देखो--जो कुछ 
पुराना हो वह सव अच्छा नहीं होता, न कोई काव्य नवीन होने 
से अयुक्त होता है । ज्ञानी लोग परीक्षा करके पुराने और नये में से 
युक्ततर को स्वीकार करते हैं । मूढ ही दूसरे की बुद्धि के पीछे चलने 
वाले होते हैं | 

यह है कालिदास के भन में स्थित भय का उद्गार । यही अस्त्र 
आजकल के कम्युनिस्ट भारतीयों को आर्षज्ञन और संस्कृति से पराझख 
करने के लिए वर्तते हैं । अस्तु; 

इस प्रकार जब अनाप्त लोगों ने आपे ग्रन्थो की निन्दा और उनकी 
अपूर्णता दर्शाने के लिए प्रयत्न करने आरम्भ किये, तब जनता में आषं- 
ग्रन्थों के अध्ययन की प्रवृत्ति शनेः-चनैः न्यून होने लगी और अनापे- 


१, टीकाकारों ने अन्य अभिप्राय लिखा हे । 
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ग्रन्थों के अध्ययन की प्रवृत्ति की वृद्धि से अज्ञान की बृद्धि होने लगी | 
उसका फल यह हुआ कि उन साधारणमति विद्वानों में अभिमान 
उत्पन्न हुआ और प्रत्येक नया ग्रन्थ लिखने लगा | वेदमाष्य-सम्बन्धी 
इस प्रवृत्ति का वर्णन ऋग्वेद के भाष्यकार वेङ्कटमाधव ने इस प्रकार 
किया है 
स्कन्दस्वामी नारायण उद्गीथ इति ते क्रमात्‌ | 
चक्रः सहेकमृग्भाष्यं पदबाक्याथंगोचरस्‌ || 
भाषमाणास्तमेतार्थमथ सस्प्रतिमानवाः। 
मायाविनो लिखन्त्यन्ये व्याख्यानानि ग्रहे-ग्रहे | 
अर्थात्‌-स्कन्दस्वामी, नारायण और उद्गीथ ने मिलकर पद और 
वाक्य के अर्थ को दर्शाने बाळा ऋग्वेद का एक भाष्य लिखा । इस 
समय मायावी लोग उसी अर्थ को [ नए रूप से ] कहते हुए घर घर में 
वेद के भाष्य लिख रहे हैं । ! 
वेङ्कटमाधव ने अपने काल की जिस अवस्था का स्पष्ट चित्र खींचा 
है, क्या वही अवस्था आज आयंसमाज की नहीं है ? हर एक सभा 
यही चाहती है कि में वेदभाष्य कराऊँ ओर हर एक विद्वन्मन्य वेद- 
भाष्य ही लिखना चाहता है । इतना ही नहीं, अपनी अयोग्यता को 
छिपाने के लिए ये लोग सदा आर्षज्ञान की निन्दा करते हैं ) अस्तु; 
अनाषं-ग्रन्थों की बाढ़ से agai आपग्रन्थ ga हो गए, जो 
कर्थेचित्‌ शेष रहे उनका भी अध्ययन Ta हो गया | वेदर के मुख्य अंग 
व्याकरण, जिसका कथंचित्‌ पठनपाठन अद्ययावत्‌ विद्यमान है, का 
व्याडिप्रोक्त एक लाख इलोक परिमाण का “संग्रह” नामक महाग्रन्थ दो 


AN 


सहस्र वर्षे पूर्व ही टस हो चका था | महाभाष्य जैसे प्रामाणिक और 


१. प्रायेण संक्षेपरुचीन्‌ अल्पविद्यापरिग्रहान्‌ । संप्राप्य वैयाकरणान्‌ 
संग्रहेऽस्तसुपागते । वाक्यपदीय २।४८४। विशेष देखिए, सं० ब्या० 
शास्त्र का इतिहास पृष्ठ १९४-२०८ । 
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आकर ग्रन्थ के अध्ययन का अनेक बार लोप हुआ । एक वार विक्रम 
से लगभग एक सहख्च वर्ष पूर्व ( आधुनिक ऐतिहासिकों के मत में 
विक्रम के आसपास ) महाभाष्य के अध्ययन का लोप हुआ था । उस 
समय काच्मीर के महाराज अभिमन्यु के साहाय्य से आचार्य चन्द्र ने 
महाभाष्य का उद्धार किया ।* दूसरी बार विक्रम के पश्चात्‌ पुनः लोप 
हुआ | इस बार विक्रम की नवम शती के पूर्वार्ध ( सं० ८०८-८३६ ) 
में कश्मीर के महाराज जयापीड ने देशान्तर से “क्षीर? नामक महा- 
वैयाकरण को बुछाकर विच्छिन्न महाभाष्य का पुनरुद्धार किया ।* विक्रम 
की १५ वीं शती से पाणिनीय व्याकरण का अध्ययन अष्टाध्यायी के 
क्रम को छोड़कर प्रक्रिया रूप से लिखे गए प्रक्रियाकोमुदी, सिद्धान्त- 
कौमुदी आदि ग्रन्थों के अनुसार होने लगा । इस क्रमभंग का फल यह 
हुआ कि महाभाष्य जैसा दिव्य और सरलतम व्यावहारिक संस्कृत में 
लिखा गया ग्रन्थ विद्वान्‌ कहे जाने वाले लोगों की समझ से वाहर की 
बस्तु बन गया और लोगों ने कहना आरम्भ कर दिया-- 
कौमुदी यदि कण्ठस्था वृथा भाष्ये. परिश्रमः | 
algal यद्यकण्ठस्था वृथा भाष्ये परिश्रमः I 

अर्थात्‌--सिद्धान्तकौसुदी यदि कण्ठस्थ है तो महाभाष्य में श्रम 
करना व्यर्थ है ओर यदि कौमुदी कण्ठस्थ नहीं है तो मी महाभाष्य में 
श्रम करना व्यर्थ है । अर्थात्‌ महाभाष्य पढ़ना वेकार है । 

इस बार न केवल एकमात्र महाभाष्य का, अपितु समस्त आर्षः 
Ta का उद्धार एक असहाय कोपीनमात्रधारी परमहंस दण्डी 
विरजानन्द और उनके शिष्य स्वामी दयानन्द सरस्वती ने किया | कहाँ 


१. वाक्यपदीय २। ४८७-४८९ | UTA १। ५७६ ॥ देखो 
सं० व्याकरणशाख्न का इतिहास, भाग १, पृष्ठ २४३, २४९ । 

२. राजतरङ्गिणी ४।४८८, ४८९ ॥ सं० व्या० शाख का इतिहास, 
TE २५० | 
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आचार्य चन्द्र और क्षीर का केवळ एकमात्र महाभाष्य का उद्धार सम्राटों 
की सहायता से करना, और कहाँ सम्पूर्ण आषंज्योति-आर्षज्ञान-आष- 
ग्रन्थों का इन कोपीनमात्रधारी सम्राट साहाय्य रहित परिव्राजकों द्वारा 
उद्धार होना । निस्सन्देह यह महान्‌ कार्य सम्राटों के सम्राट, 
सर्वशक्तिमान्‌ परत्रह्म के साहाय्य से परित्राट्‌ ही कर सकते थे, 
यहाँ क्षुद्र सम्राटों के साहाय्य से क्रतकायेता असम्भव थी । अस्तु; 

उक्त अवस्था तो वेद के उस अङ्ग की हुईं, जो सबसे प्रधान माना 
जाता है और कथंचित्‌ पढ़ा जाता रहा है, अन्यों का तो कहना ही 
क्या । ऐसे घोर अनार्ष काल में श्रीदण्डी विरजानन्द का प्रादुर्भाव 
हुआ | उन्होंने प्रचलित पाव्यग्रन्थों में पूर्ण पाण्डित्य प्राप्त करके तात्का- 
लिक विद्रत्‌-समाज में मूर्धन्य स्थान प्राप्त किया । तत्पश्चात्‌ उनके 
हृदय में दैवी प्रेरणा से आर्षज्ञान की ज्योति सहसा प्रकट हुई । ऋषि- 
दशनात्‌ नियम के अनुसार उन्होंने उक्त महान्‌ सत्य को प्रत्यक्ष कर 
ऋषित्व ma किया और उसमें दीक्षित होकर आजन्म इस आर्ष-ज्योति- 
उपस्थान रूप महासत्र को धारण किया | 

इस आर्ष युग में उनके पास अनेक शिष्य आए, परन्तु उनमें 
से किसी में इस चकाचोंध को उत्पन्न करने हारी दिव्यञ्योति की 
असह्यता को सहन करने की शक्ति नहीं थी | गुरुवर इस बात से पूर्ण 
बिज्ञ थे । वे चिन्तित थे कि ये साधारण छात्र इस ज्योति को धारण 
ही नहीं कर सकते, तब भला ये इसको केसे प्रज्वलित और प्रसारित 
करेंगे | इस दिव्य ज्योति को धारण करने वाला, कालकूट को पान 
करने वाले महादेव के समान कोई महात्मा ही हो सकता है। 
गुरुवर के जीवन के अन्तिम चरण में स्वामी दयानन्द सरस्वती ने उनकी 


कुटिया में पैर रखा | लौकिक Tai के महापारखी विरजानन्द अलौकिक 


१, आँखों से विहीन होने पर भी उनमें रल-परीक्षा की अलौकिक 


क्षमता थी । | यह इसी जीवन-चरिंत सें पढ्ने से मिलेगा । | 
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रत्नों की परख में भी असाधारण क्षमता रखते थे | उन्होंने दयानन्द का 
परिचय प्राप्त करते ही भांप लिया कि यह मेरे द्वारा सतत प्रज्वलित 
रखी गई आर्ष-ज्योति को पूर्णात्मना धारण कर सकता है। फिर क्या 
था, गुरुवर ने चिन्तामुक्त होकर अपने इस नये दिष्य में चिरकाल 
आराधित आर्षज्योति को अतिस्वल्पकाल में पूर्णरूप से संचारित कर 
दिया | इस परम दिव्य आप्रंज्योति को दयानन्द में संचारित करके 
जहाँ गुरुवर विरजानन्द चिन्तामुक्त हो गए, वहाँ स्वामी दयानन्द भी 
इस आरषेज्योति को प्राप्त कर उसकी दिव्यता से प्रकाशित अन्तः- 
करण होकर स्वयं भी ऋषि बन गए । 

ऋषि दयानन्द सरस्वती ने स्वगुरु से प्राप्त आर्षज्योति को अपने 
तप और त्याग से पूर्णरूपेण उद्दीत किंवा | इसे सतत प्रज्वलित रखने 
और प्रसारित करने की आज्ञा अपने अनुवावियों को देकर महर्षि ने 
अकाल में ही इहलोक से प्रयाण किया । 


आर्यसमाज में उन दिनों श्री पं० गुरुदतजी को छोड़ कर कोई 
दूसरा उस आर्षज्योति को धारण करने की पूर्ण क्षमता नहीं रखता था | 
ऋषि को भी do गुरुदत्त से ही विशेष आशा थी । इसलिए उन्होंने 
अपने अन्तिम समय में अद्भुत और अनिर्वचनीय रूप योगंवल से Yo 
गुरुदत्त के हृदय में आर्षज्योति का संचार किया । उस आर्षब्योति- 
प्रकाश से उनका - कट्टर नास्तिकपना, जो SHIA था और प्रमागों 
से दूर न हुआ था, क्षणभर में दाझश््गवत्‌ AZA हो गया | परन्तु आर्ये- 
जाति को दुर्भाग्य के टिन अभी देखने वाकी थे, इस कारण पं० 
गुरुदत्त का अतिस्वल्पायु में ही खगवास हो गया | 

आर्यसमाज के स्वर्णयुग के श्री पं० लेखरामजी, महात्मा हंसराजजी, 
श्री स्वा० दंशनानन्द जी, श्री स्वा" श्रद्धानन्द जी, श्री स्वा० तुळसीराय जी, 
श्री पं० आर्यमुनिजी, श्री पं fragt प्रति महानुभावो ने 
अपनी-अपनी शक्ति के अनुसार उस आषंज्योति को जगमगाए रखने का 
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भरसक प्रयत्न किया, परन्तु उस आपष॑ज्योति का प्रकाश शनैः शनेः 
मध्यम प्रड़ने लगा । अत्र तो वह यत्र-तत्र टिमटिमाता मात्र रह गया 
हे । वर्तमान पीढ़ी के ये महानुभाव ( पं० भगवद्दत्त, Go ब्रह्मदत्त, 
Go शंकरदेव, पं उदयवीर, पं० बिइवश्रवा प्रभुति ) जिनमें आपज्योति 
का कुछ प्रकाश विद्यमान है, महाप्रयाण कर गए तो सर्वथा ल्त हो 
जाएगा; पुनः सदियों ही नहीं, सहस्लाब्दों में जब किसी विरजानन्द 
अथवा दयानन्द का प्रादुर्भाव होगा, तभी यह पुनः प्राप्त हो सकेगी । 
इस सबका महापाप वर्तमान के उन आर्यसमाजी नेताओं और अघि- 
कारियों को छगेगा जो इस आफैज्योति को कथंचित्‌ धारण किए हुए 
इन तपस्वियों की स्वाधिकार-मदवरा अवहेलना कर रहे हैं | अस्तु; 

आर्यसमाज ने वेदों के प्रचार के लिए अनेक पाठगालाएँ Pei, 
अनेक गुरुकुल चलाए | परन्तु उनमें से किसमें आपष॑-ग्रन्थों का पठन- 
पाठन हो रहा है! उन आघे-प्रन्थों को, जिन्हें पढ़ने की मनु से लेकर 
दयानन्द पर्यन्त सभी क्रषि-मुनि आज्ञा करते रहे, पठन-पाटन न होने 
से, आपेज्योति से विहीन होने के कारण हमारी पाठशालाओं आर 
गुरुकुलों के छात्र नास्तिक अथवा अर्ध-नास्तिक ओर वैदिक आप॑-प्रन्थों 
के वास्तविक ज्ञान से रहित उत्पन्न हो रहे हैं । 

दूसरी ओर आर्ष-ज्योति के नाश और अज्ञान की वृद्धि करने के 
लिए स्कूल और कालेजो के रूप में हम अत्युत्साह से प्रयत्न कर रहे हैं । 
और विशेषता यह है कि हम अपने को आर्षज्योति-्रसारक महर्षि का 
अनुयायी कहते हुए उनसे बहुधा साक्षात्‌ प्रतिपिद्ध अंग्रेजी के पठन- 
पाठनरूप मार्गे का पूर्ण प्रयत्न से अनुसरण करते हुए यत्किञ्चित्‌ ला 
अनुभव नहीं करते, यह है हमारी धृष्टता की पराकाष्ठा | देखिए आर्षः 
ज्योति की महत्ता को समझने वाला दयानन्द क्या कहता है-- 


आप लोगों की पाठशाला में आयेभाषा संस्कृत का प्रचार 
बहुत कम और अन्यभाषा अंग्रेजी व उदू, फारसी अधिक पढ़ाई 
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जाती है ।***** ह हज़ारह मुद्रा का व्यय संस्कृत की ओर से 
निष्फल होता भासता Èpo बहुत काल से आयोवत्तं में 
संस्कृत का अभाव हो रहा है, वरन्‌ संस्कृतरूपी मातृभाषा की 
जगह अंग्रेजी लोगों की मातृभाषा हो चढी Reco इस 
[ अंग्रेजी ] की वृद्धि में हम तुम को आवश्यकता नहीं दीखती । 
पत्र और विज्ञापन प्रष्ठ २९० द्वि० संर 


तुम्हारी पाठशाला में अलिफ वे और केटवेट की भर्सोर 
जो कि आर्यसमाज का कतेव्य नहीं । 
पत्र ओर विज्ञापन पृष्ठ ४०५ द्विश सं०। 


ऐसे उद्गार महर्षि ने अपने अनेक पत्रों में प्रकट किए. हैं । ऊपर 
केवल fread दो स्थल उपस्थित किए हैं ।१ 

आज weal naam हैं, कई प्रतिनिधि सभाएँ हैं, सार्वदेशिक 
सभा है, स्वयं ऋषि के द्वारा संस्थापित उनकी उत्तराधिकारिणी परोप- 
कारिणी समा है । इनमें से किसके द्वारा ऋषि की देनरूप जो आर्ष- 
ज्योति है, उसे प्रज्वलित रखने के लिए प्रयत्न किया जा रहा है | किस 
आर्षज्योति-सम्पन्न विद्वान्‌ को ये सभाएँ अहरहबेलिमित्ते हरन्तो- 
ऽङ्वायेब तिष्ठते TARR? की वैदिक भावना के अनुसार निस्स्वार्थ 


१. जो वास्तविक रूप सें इस विषय में अधिक जानना चाहते हें वे 
ऋषि के पत्र ऑर विज्ञापन की श्री पं० भगवहत्त जी लिखित भूमिका 
पढ़ें ओर ठण्डे मस्तिष्क से उस पर विचार करें । 

२, जैसे किसी महान्‌ उद्देश्य की पूर्ति के लिए राजकीय अइव- 
aera के घोड़े, aim हाँकने वाले के घोड़े के समान नित्य का मेहन- 
ताना न चुकाकर भी खड़े-खड़े ( बिना काम किए ) उत्तस-उत्तम पदार्थों 
को प्राप्त होते हैं । उसी प्रकार विद्वानों को निर्वाह की सामग्री देनी 
चाहिए । 
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भाव से केवल आघंज्योति को जगमगाए रखने के लिए सहयोग दे रही 
हे १ ये प्रश्न हैं, जिनका उत्तर सर्वथा नकारात्मक है। इस दृष्टि से 
हमारा, ऋषि के अनुयायी होने का दम्भ भरने वाले हम आर्य लोगों 


का, इतिहास पूर्ण निराशा का इतिहास हैं | 


आर्ष-ग्रन्थों के अध्ययनाध्यापन, अनुवाद, ओर प्रसार की बात" तो 


दूर रही, ऋषि के ग्रन्थों का ही शुद्ध आर दिव्य, नह 


गोरखपुर जैसा साधारण संस्करण भी हम प्रकाशित नहीं कर सके । 


गत १०० वर्षों में सायण का ऋग्वेद्भाष्य दो 
छपकर प्रकाशित हुआ । प्रथम बार मैक्समूलर ने 
अधिकतम भाग लगाकर आर लगभग एक लाख 


-नहीं, गीता प्रेस 


बार पूर्ण प्रयत्न से 
अपनी आयु का 


उत्तम संस्करण तैयार किया था । तत्पश्चात्‌ पूना के “बैदिक संशोधन 


मण्डल? द्वारा लगभग ३० वषे के प्रय ओर लगभग 
से उसका पुनः परिशोधित संस्करण प्रकाशित किया 


इसकी तुलना में हमारे प्रकाशनों की गति इससे सवथा उलटी | 


तीन लाख के व्यय 


| 

bas | 

रुपया व्यय करके | 
| 

गया | 


हुई । प्रत्येक ग्रन्थ के प्रत्येक नये संस्करण में न केवळ अशुद्धिया ही 


` 


बढ़ीं, अपितु पाठ भी परिवर्तित होते चले गए । 
सभाओं और आर्यसमाजों के पास द्रव्य की कमी 


होने की, उस पर विश्वास और श्रद्धा की, उसकी आवश्यकता को 
अनुभव करने की | अन्यथा अकेले देहली की १०० समाजों के जो कि 


| 

| = Nee 

| न्यूनता है वास्तव में आपषेज्ञान की, उसके प्रचार 
| 

t 


हमारी संस्थाओं; | 
नहीं | देहळी की | 


प्रत्येक बड़ी समाज अपने वार्षिक उत्सव में ३०-४०-५० हजार रुपए | 
तक तीन दिन की तडक-भडक में आतिशबाजी के समान फूँक देती है । 


के लिए कटिबद्ध 


करने-कराने, पढ्ने-पढ़ाने, सुनने-सुनाने, छापने-छप 


गया । Ro To पन्न और विज्ञापन पृष्ठ ३८८ | 
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वाने आदि में व्यय 


| 
$ 
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अपने उत्सवां पर प्रतिवर्ष ANT ८-१० लाख रुपया व्यय करती हैं 
क्रवछ एक वर्ष क उत्सव क व्यय से महान्‌ कार्य हो सकता हे | 


दूसरा कारण संस्थाओं का, आर वह भी स्कूल-कालेज जैसी निरर्थक, 
निष्प्रयोजन, समाज के सिद्धान्त के विपरीत, अज्ञान का प्रसार करने 
वाली संस्थाओं का मोह है । किसी भी शुभ प्रशत्ति का आरम्भ होते 
ही, उसके अङ्कुर के प्रस्फुटन से पूर्व ही,.ये स्कूल-कालेजरूपी महा- 
रोग उसे नष्ट कर देते हैं । सम्पूर्ण द्रव्य और शक्ति को आत्मसात्‌ करके 
प्राश्चात्य मत के अनुयायी भारतीय सभ्यता और वाङ्मय की निन्दा आर 
उपहास करने वाले FUT योरोपियन उत्पन्न करते हैं, ओर हम उन्हीं 
जैसे लोगों से की गई स्तुति नहीं निन्द्रा से अपने को अहोभाग्य समझते 
हुए सब शुभ प्रवृत्तियों को रोककर, इस पाप-प्रवृत्ति में सर्वात्मना लिप्त 
हुए जाते हैं । अस्तु; . 


आज aaa के अनन्तर आर्षज्योति क साक्षात्‌ कर्ता, उसके 
सर्वात्मना आराधक, उद्धारक ओर प्रसारक गुरुवर श्रीदण्डी विरजानन्द 
जी के पावक चरित को आर्य जनता के करकमलों में समर्पित करते हुए 
परम हर्ष हो रहा हे | इस ग्रन्थ के लेखक श्री gle भीमसेनजी शास्त्री 
एम. ए., एम. ओ. एल, गुरुवर श्रीदण्डी विरजानन्द के परमभक्त हैं । 
आपको संसार की इस अद्भुत विभूति के वास्तविक चरित की न्यूनता 
चिरकाळ से खटकती थी । इसलिए “जो बोले सो कुण्डा खोले? 
आभाणक के अनुसार आपको ही इस साधन रहित होने पर भी महान्‌ 
कार्य के लिए प्रयत्न और पुरुषार्थ करना पड़ा (जो न्यूनता को अनुभव 
ही नहीं करता, भला उसे क्या पड़ी है कि वह ऐसे अनुसन्धान कार्यों 
में होने वाले कष्टों को सहन करे | ) आपने इस कार्य के अनुसन्धान 
के लिए अनेक स्थानों की यात्रा की, एक-एक स्थान पर कई बार गए । 
इस प्रकार महान्‌ प्रयत्न करने से जो सामग्री संग्रहीत हुई, उसीके आधार 
पर यह ग्रन्थ लिखा गया है| यह गुरुवर का प्रथम चरित है जिसमें प्रथम 
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बार सव घटनाएं तिथि संवत्‌ के अनुसार क्रमपूर्वक लिखी गई हैं । पुराने 
चरितों में न केवल निश्चित तिथियों का ही अभाव था, अपितु वे प्रायः 
किंवदन्तियों के संग्रह मात्र थे । 

श्री माननीय शास्त्रीजी जीवन चरितं लिखने के पश्चात्‌ उसके TF- 
शन के लिये चिन्तातुर थे । वे स्वयं प्रकाशन नहीं कर सकते थे। 
इसलिए ऋषि के परम भक्त, आप ज्योति से पंवित्र-अन्तःकरण श्री माम- 
राजजी ने इस ग्रन्थ के लिखने और प्रकाशन के लिए ३००) रुपं 
परावर्तनीय रूप में देकर महान्‌ साहाय्य प्रदान किया । वस्तुतः इस ग्रन्थ 
के प्रकाशन का सारा श्रेय श्री मा० मामराजजी को ही है। यदि वें श्रीं 
मा० शास्त्रीजी को संमय-समंय पर प्रोत्साहित न करते तो इस ग्रन्थ की 
भी सम्भवतः वही गति होंती जो महायरास्वी--दिव्यं चरित' लेखक 
श्री देवेन्द्र बाबू द्वारा संग्रहीत ऋषि चरित की हुई । 


श्री माननीय शास्त्रीजी ने अगस्त के अन्त में मुझे इस महान्‌ उप- 
योगी ग्रन्थ के प्रकाशन को ब्यवस्था करने को लिखा | मेरा उनके सार्थं 
घनिष्ठ संबन्ध है । अतः में उनके परिश्रम से ' भेले प्रकार परिचित था 
और इस महनीय चरित के चरित की महता से विज्ञ था । इसलिए 
मैंने अति स्वल्प समय में इसके प्रकाशन की व्यवस्था कां भार अपने 
ऊपर लिया | समय बहुत न्यून था । उसपर भी रुग्णता के कारण श्री 
शास्रीजी को प्रेसकापी भेजने में विलम्ब हो गया | उन्होंने १४ सितम्बर 
को प्रेस कापी भेजी । 


काशी के श्रेष्ठतम मुद्रणालयों में अन्यतम ज्योतिष प्रकाश प्रेस के 
स्वामी श्री माननीय पं० बालकृष्ण जी शास्त्री की मुझ पर सदा कृपा 
रहती है | मेरे किसी अनुरोध को वे नहीं aed | इसी कारण अति 
स्वल्प समय होने पर, श्री रामलाल कपूर ट्रस्ट के विशिष्ट ग्रन्थों के इसी 
काळ में प्रकाशित करने का मार, तथा स्वीय पञ्चाङ्ग के प्रकाशित करने 
का समय होने पर भी आपने इस कार्य को एक मासं कें अल्पकाल में 
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मुद्रित करके प्रस्तुत कर दिया । इसके लिए मै आपका जितना 
धन्यवाद करूँ, स्वल्प है | 

भूमिका कुछ लम्बी हो गई | अतः इसे यहीं समाप्त करना उचित 
| इस ग्रन्थ में शीघ्रता में कापी तैयार करने तथा मुद्रण कार्य के होने 
से जो विविध प्रकार की न्यूनताएँ रही हैं उनके लिए क्षमा चाहता हूँ । 
अगले संस्करण में सब कमियों को पूरा करने का प्रयत्न किया जाएगा । 


/ pis 


स्थायी पता-- गे विदुषां बशंवद्‌ :-- 
मु० पो० विरंच्याबास युधिष्ठिर मीमांसक 


जि० अजमेर ( राजस्थान ) महर्षि दयानन्द स्मारक 


( बिरकच्यावास ) | अध्यक्ष--अनुसन्धानविभाग 
| 
र | 
संन २०१६ आख्विन झु० ६ )) टंकारा ( सोराष्ट्र) 
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ॐ स॒ नः पितेर्व सूनवे ऽग्ने सूपाय॒नो भव सच॑स्वा नः स्वस्तयैं 
; ऋग्वेद १।१।२। 
सर्वज्ञो . वेद-दाता a सर्व-जीव-दयामयः | 
सर्वाऽऽनन्दनिधिनित्यं सर्व श्रेयो ददात्वजः ॥१॥ 
मुनि श्री विरजानन्द माफप़-ग्रन्थ-पचारकम | 
ऋषि-श्रेष्ठ दयानन्द श्रद्धया नोमि सर्वदा ॥२॥ 
जननीं गोमती-देवीं जीवाराम॑ तनूसुजम्‌ | 
आचार्य DEAT भक्त्या प्रीत्या स्मराम्यहम्‌ ॥ ३॥ 
भक्तानां 'सुख-बोधाय भीमसेन-मनीषिणा । 
कथा श्री-विरजानन्द स्येयं तन्वी वितन्यते lil 


मुनि-वर विरजानन्द और ऋषि-श्रेष्ठ दयानन्द अलौकिक महा-मानव 
थे | इन महा-पुरुषों के चरितों का अवगाहन और नित्रम्धन तो कोई 
ब्रह्मचारी योगी दार्शनिक महाकवि ही कर सकेगा । मेरे जैसे क्षुद्र पुरुष 
से तो यह अंश रूप में भी अशक्य है । तथापि ऐसे समर्थ qada 
पुरुषों के लिये सामग्री जुटाने में यथाशक्ति उद्योग करना अपना पुनीत 
कर्तव्य जान, यह मेरा तुच्छ प्रयत्न है | 

अपवाद तो हर बात के होते हैं, पर साधारणतया मुनिविरजानन्द 
के प्रति आर्यसमाज (या न्यूनतः नेताओं ) में अक्षम्य उपेक्षा है | 
आर्यसमाज उस महोपकारी मुनिवर की गुणावली के स्मरणार्थ एक दिन 
मी नियत करना नहीं चाहता | दयानन्द का रोम-रोम जिस विरजानन्द 
पर न्यौछावर था, जिसके आदेश के पालन से ही आर्यसमाज अस्तित्व . 
में आया, आर्यसमाज की उस महापुरुष के प्रति असाधारण उपेक्षा 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


कितना घोर पाप है; उस ओर ध्यान न देना कितना विकट अ-विवेक 
हे; इसे नेतृगण विचारने की कृपा करें । साधारण जनता के विषय सें 
तो हम क्या कहें | वे तो “अन्धेन नीयमाना यथाऽन्धाः? अथवा “मुदी 
बदस्त जिन्दा? के उदाहरण मात्र हैं । 


विरजानन्द की जीवनी अत्र तक कुछ घटनाओं सम्बन्धी दन्त-कथाआं 
का संग्रह-मात्र रही है । काळ निर्णय तो दूर रहा, अनेक घटनाओं का 
पौर्वापर्य-क्रम भी निश्चित नहीं था । तिथिनाम से तो केवळ निर्वाण 
तिथि ही निश्चित रूप में ज्ञात थी, जन्म के संवत्‌ विषय में भी तीव्र 
मतभेद रहा है | काशी-गमन, अळबर-गमन, मथुरा-गमन, आर्ष-युग- 
प्रवृत्ति जैसी महत्त्वपूर्ण घटनाओं का काल सर्वथा अविज्ञात था । अनेक 
महत्त्वपूर्ण घटनाओं के काल के विषय में घोर-तर भ्रान्ति का साम्राज्य 
रहा है | यथा--*सं० १८९३ में मधुरा गए? ( लेखराम ) “सं० १९०० 
में तथा कुछ समय पूर्व ओर पश्चात्‌ अलवर में थे? ( मुखोपाध्याय )। 
ये श्रान्त धारणाएँ, जो कि मेरे हृदय में भी बद्ध-मूल थीं, सत्य की 
खोज में बाधक थीं । यह परमपिता की महती दया है कि अब प्रायः 
सारी महत्त्वपूर्ण घटनाओं का संवत्‌ निर्णय हो चुका है । किसी-किसी 
का मास अथवा ऋदु भी । स्थान संकोच से इस लघु-पुस्तिका में हम 
काल-सम्बन्धी विवेचन नहीं दे सके हैं। यह बृहद्‌ विरजानन्द प्रकाश 
के लिये छोड़ देना पड़ा हे । तथापि हम यहाँ बता देना चाहते हैं कि 
किन-किन घटनाओं का काल निश्चित है-- 


जन्म Ho १८३५ (Ato १७७८ का अन्त ) 
गृहत्याग Ho १८४८ (» १७९१) 
हृीकेशःतप सं० १८५०-५३ ( » १७९३-९६) 
काशी पहुँचना सं० १८५७ ( १८००) 
` काशी पण्डित-सभा की सदस्यता सं० १८६५ ( खी० = ) से 
कुछ पूर्व | 
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अळवर-गमन सं० १८८९ वैशाख वदी ( खी० १८३२ 
अप्रेल का उत्तरार्ध ) 

मधुरागमन सं० १९०२ ( खी० १८४५ ) 

आपं-युग प्रबृत्ति Ho १९१६ ( खी० १८५९ ) 
दयानन्दाव्ययन Ho १९१७-१९ ( खी० १८६०-१८६३ 
का आरम्भ ) 
उदय-प्रकाश अध्ययनासभ सं० १९२० या २१ (खी ० १८६३ या ६४) 
निर्वाण सं० १९२५ ( खी० आश्विन व. १३ सोम 


( १४-१९-१८६८ ) 


~ 


हमने जिन mera व सभाओं के संवत्‌ दिये हैं वे भी निश्चित हैं| 

इनके अतिरिक्त ओर जो थोड़े से संवत्‌ हैं ( यथा काशी से गया- 
रामन, कलिकाता-निवास, सोरों के प्रथम निवास का आरम्भ )-खे 
कल्पना पर आश्रित हैं, उनके लिये निश्चयात्मक सामग्री हमारे पास 
नहीं है। उनके विषय में विद्वज्जन और विचार तथा खोज करें | 

सर्वत्र तीर्थ-पुरोहितों से अच्छी खोज की जाय तो सम्भव है कुछ 
अन्य AGI घटना-काल ज्ञात हो जाये | 

स्थानाभावादि के कारण हमें, संवादों आदि में मी बहुत संक्षेप से 
काम लेना पड़ा है । ये सब बातें पूर्णमात्रा में बृहद्‌ विरजानन्द प्रकाश 
में ही दी जा सकेंगी । 

वाचक देखेंगे कि इस पुस्तिका में पूर्व विज्ञात घटनाओं का अधिक 
विशद चित्रण है, तथा अभिनव सामग्री भी पर्यात है। 

दण्डीजी के योग्य शिष्य पं० उदयप्रकाशजी ( जन्म सं० १ ८८४ = 
खी० १८२७) के छोटे पुत्र स्वर्गीय पं* मुकुन्ददेवजी ( जन्म सं० 
१९१० कार्तिक Ho १० गुरु = २७-१०-१८५३ ) ने दण्डीजी की एक 
Ss लिखी थी | यह अब तक अप्रकाशित है । इस जीवनी के अपूर्ण 
अवस्था में प्रथम दर्शन मैंने सं १९७८ पोष कृष्णपक्ष के मध्य ( खी. 
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१९२१ दिसम्बर ) में किये थे । इस जीवनी का लेखन उपयुक्त संवत्‌ 
में अथवा कुछ पूर्व प्रारम्म हुआ होगा | यह सं० १९८१ पोष पूर्णिमा 

दूसरी ) शनिवार ( १०-१-१९२५ ) अर्थात्‌ मथुरा के दयानन्द 
जन्म शताब्दी उत्सव से कुछ पूर्व समाप्त हुई । जीवनी-लेखक का, 
दो वर्ष पश्चात्‌ सं० १९८४ वैशाख कृ० १३ शुक्र, २९-४-१९२७ को 
स्वर्गवास हो गया | 


उपयुक्त बुधवर्य के उत्तराधिकारी, उनके भतीजे, श्री पं० सुधाधर- | 
देवजी गोस्वामी ( जन्म सं० १९४८ माघ Yo १४, गुरु, ११-२- 
१८९२ ) बहुत साधु-स्वभाव हैं तथा बड़े दयानन्द भक्त हैं। वे अपने 
पिता श्री to नन्दकिशोरदेवजी के सुयोग्य पुत्र हें । इन्हीं की प्रेरणा से 
उपयुक्त जीवनी लिखी गई थी । 


मैंने श्री गोस्वामी सुधाधरदेवजी से यह जीवनी मुझे देने की 
प्रार्थना की । प्रसङ्ग कठिन था | यतः कहा है--- 


“लेखनी पुस्तक नारी, पर-हस्त-गता गता। 
आगता यदि भाग्येन नष्टाभ्र्टा च खण्डिता ॥ 
'तेलादू रक्षेज जलाद्‌ रक्षेद्‌ रक्षेच्‌ छिथिल-बन्धनात्‌ | 
परहस्ते न दातव्यमेतद्‌ वदति पुस्तकम्‌ ॥? | 


में अपनी बहु-संख्यक पुस्तकें दूसरों को देकर खो चुका हूँ, 
अतः अब मुझे दूसरों को पुस्तक देने में अति संकोच होता है । पर इन 
महानुभाव ने वह हस्तलेख मुझ अपरिचित व्यक्ति को देना स्वीकार कर 
लिया । पुस्तक अमृतसर पड़ी थी, उसे मथुरा पहुँचकर, मुझ तक कोटा 
पहुँचने में ४ वर्ष लगे । इस अन्तराल में, यदा-कदा मिलते रहने से 
गोस्वामीजी का प्रेम और भी बढ़ गया । गोस्वामीजी ने पुस्तक प्रकाशित 
करने का अधिकार भी मुझे देने की कृपा की | अनेक कठिनाइयों + 
| मैं उसके प्रकाशन की व्यवस्था न कर सका | तीन वर्ष तक 
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बह लेख मेरे पास रहा । तदनन्तर श्री गोखामीजी की आज्ञा होने पर 
बह मैंने उन्हें वापिस कर दिया | उसकी लिपि स्वोपयोगार्थ अपने 
पास रखा | 

उपयुक्त ग्रन्थ मं बहुत-सी नवीन सामग्री है, ओर मेरी इस तुच्छ 
मेंट में, जो अभिनव सामग्री हे, उसका अधिकांश उससे प्राप्त है। 
पिछले युग के पण्डित महानुभाव सम्पादन-कछा से प्रायः अनमिजञ होते 
थे | घटनाओं का विश्लेषण, परीक्षण, कालनक्रम से व्यवस्थापन आदि 
प्रक्रियायें उनके वदा से aia थीं। अपनी रचना के पारस्परिक 
विरोधों का भी उन्हें पता नहीं चलता था । पण्डित मुकुन्ददेवजी ने 
यथाश्रत अनुश्रतियों का उत्तम नितरन्धन कर दिया है | यही मेरे लिये 
बहुमूल्य थाती रही | इसके लिये में स्वर्गीय to मुकुन्ददेवजी तथा श्री 
गोस्वामी सुधाधरदेवजी का अत्यन्त आभारी हूँ | 

इस कार्य के सम्बन्ध में, दूसरे स्थान पर स्मरणीय, ऋषि-भक्त 
महाशय मामराजजी हैं । इनके जीवन का बड़ा भाग, बड़ी निष्ठापूर्वक, 
महर्षि के पत्र-व्यवहार आदि की खोज में लगा है। इनकी विशेष 
प्रेरणा से संवत्‌ २०११ में खोज के लिये अलवर, भरतपुर, मथुरा, सोरों 
आदि की यात्रा की थी | इस यात्रा से श्री दण्डीजी के सोरों से अलवर 
जाने के समय का ज्ञान हुआ, कुछ अन्य नई सामग्रियाँ मी प्राप्त हुईं 
और पूर्व प्रकाशित सामग्री की कुछ भयंकर अश्ुद्धियों का शान हुआ | 
साथ ही इस यात्रा ने मुझे गोस्वामी तुलसीदासजी की जन्मभूमि क 
यथार्थ ज्ञान में सहायक वन SIH किया | 


अलवर के महान्‌ अन्वेषक श्री पं० रामदत्तजी से अनेक महत्वपूर्ण 
बातें शत हुई । वे सदा मेरे साहाय्यार्थ संनद्ध रहे हैं और इस ग्रन्थ की 
सामग्री में उनका भी महत्त्वपूर्ण अनुदान है । 

कासगंज के श्री पं०्वेदत्रतजी आयुर्वेदाचार्य से भी अनेक बातें शात 
हुई | में कासगंज में बीमार पहुँचा था | उन्होंने चिकित्सा भी की, 
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आगे को भी औषध दी । मेरी खोज में आवश्यक प्रच्छाओं का वे अब 
भी यथाशक्ति समाधान को तत्पर रहते हैं | 
मेरी पाँच वर्ष पूर्व की यात्रा में, जयपुर में, रणजीतसिंहजी बंडे 
सहायक रहे। सर्वत्र मेरे साथ घूमते फिरे । प्रो» प्रेमबहादुरजी मी 
अपने अलवर निवास-काल में (Ho २०११ व १२ ) पर्यास प्रयल- 
परायण रहे | 
' खर्गीय स्वामी वेदानन्द जी तीर्थ मेरे ऊपर बड़े कृपाळ थे | उपर्युक्त 4 
यात्रा से पूर्व ही मुझे उनका अनर्घ आशीर्वाद प्राप्त हुआ था | उनके | 
असमय स्वर्गवास से आर्यसमाज की अतकनीय हानि हुई है । वे यदि 
विद्यमान होते तो इस पुस्तिका को देखकर अतीव प्रमुदित होते । महा- 
बळी काल पर किसका वझ है | कर्म-विपाक अनतिक्रमणीय है । 
जो सामग्री मेरे सामने थी, वह इतनी अव्यवस्थित तथा कालादि 
सम्बन्धी अशुद्धियो से इतनी परिपूर्ण थी कि मुझ जैसे अल्पाल्प- 
| योग्यता-शक्ति तथा साधन बाले को पर्याप्त काळ अपेक्षित था । इस 
मध्य में सं २०१२, अधिक भाद्रपद To ९ शुक्रवार (२६-८-१९५५) 
को देहली में श्री मामराजजी से मेंट हुई । उन्होंने जीवनी के शीघ्र 
लिखने का प्रबल अनुरोध किया । मैंने उन्हें वचन दिया कि “आगामी 
ग्रीष्म ऋतु में छिखूँगा? 
fe २०१३ के वैशाख व ज्येष्ठमास ( खी० १९५६ मई-जून ) | 
म; में आयसमाज किशनपोल बाज्ञार जयपुर में ठहरा । उस समय 
श्री विजयबिहारी लालजी माथुर एम० ए० मन्त्री थे । उनके 
साजन्य से, म समाज में दो मास बिना किराए रहता हुआ भी, 
जितने सुखपूर्वक रहा, उससे मैं वर्तमान किराएंदारी की परिस्थिति 
की तुलना करता हुआ, उपयुक्त मन्त्रीजी का बहुत धन्यवाद करता 
हूं । इसी समय में, इस जीवनी का बहुत कुछ स्वरूप निर्माण हो गया 
था। अगले अध्ययन-मनन और नव-प्राप्त सामग्री से उसका परिष्कार e 
होता रहा | 
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आर्यसमाज किशनपोल ( जयपुर ) के साप्ताहिक सत्संगों में संग 
२०१४, १२, १८ ( सायन सौर = ९-३-१९५८ खी० ) से २०१५-५-५ 
(२७, ७, ५८ ) तक विरजानन्द जीवनी की कथा की । इस समय इस 
पर और मनन व परिष्कार हुआ | कुछ अंश लिखना शेष था, वह भी 
लिखा गया | 

लेखनसमासि पर Ha श्री मामराजजी को सूचना दी। तत्र से 
वे निरन्तर इसे aia मुद्रित कराने को आग्रह कर रहे हें । उनकी सतत 
प्रेरणा विना यह कार्य न जाने कब तक टलता रहता | उप्रा बुकडिपो 
जयपुर के स्वामी मेरे सहाध्यायी व मित्र श्री शान्तिनाथ जी बी० To, 
भी निरन्तर प्रोत्साहन देते रहे हैं । 

पूर्वे जीवनी--लेखक श्री पं० लेखरामजी तथा श्री पं० देवेन्द्र- 
नाथजी सुखोपाध्याव का सम्पूर्ण आयंजगत्‌ ऋणी है । ये दोनों इस क्षेत्र में 
प्रथम कार्यकर्ता थे | 

मेरे गुरुवर्य श्री स्वर शुद्धबोधजी तीर्थ, दण्डीजी के परम्परा के एक 
उज्ज्वल रत्न थे। विरजानन्द-उदयम्रकाश शास्त्राथ की घटना मुझे 
उनके ही श्रीमुख से, अपने उ्वालापुर अध्ययनकाल में, Fo १९८१ 
( खी० १९२४ ) में ज्ञात हुई थी । इस पुस्तक के लेखन-काळ में मुझे 
उनका सदैव स्मरण रहा है । उन्हीं की शिष्यता से, यह तुच्छ व्यक्ति 
भी विरजानन्द कुटुम्ब का एक अङ्ग बना है । गुरु-मूर्घन्य का संक्षित्त 
वर्णन मै पुस्तकान्त में परिशिष्ट रूप में दे रहा हूँ । यह विरजानन्द- 
जीवनी उन्हीं की पुनीत स्मृति में समर्पित है | 


इस संक्षिप्त पुस्तिका में, मैं, दण्डीजी की संकल्पित सार्वभौम समा 
का विवरण-पत्र नहीं दे रहा हूँ । उसका उद्देश्य तो संक्षेप में आ ही 
गया है। 

परमपिता की महती कृपा से अब यह तुच्छ भेंट मुद्रण-यन्त्र में 
जाने योग्य हो गई है । 
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एक बात और भी । आर्य-भक्तों व नेताओं में अज्ञान और 
अविवेक की मात्रा बुरी तरह बढ़ती जा रही है । जो भक्त हैं उन्हें ठीक 
मार्ग दिखाने वालों का अभाव है । विद्दजन गङ्गापुर के स्थान म॑ 
कर्तारपुर को विरजानन्द की जन्मभूमि मान बैठे हैं--किमाश्रयमत' 
परम्‌ !!! कितनी क्षिप्रकारिता है कि पचास सहस्र मुद्रा व्यय करके वहाँ 
स्मारक भी बन गया !!! 

बिरजानन्द और दयानन्द की जीवनियाँ अभी शुद्ध रूप में नहीं 
आ सकी हैं । इस विषय में अमी खोज की पर्याप्त आवश्यकता है । 

बृद्धजन बिदा हो चुके हैं । रहे सदे भी जा रहे हँ | बहुत अतिकाल 

हो चुका है। पर जो कार्य अत्रभी हो सकता हैं, वह आगे न 
हो सक्रेगा । 

कितना अच्छा होता कि अफ्रीका-निवासी भक्त बदरीनाथजी के 

कर्चारपुर में लगे पचास सहस रुपये, इंट पत्थर में न लगकर खोज में 
लगते और जीवनियाँ शुद्धरूप में संसार के सामने आतीं | जीवनियों में 
मुख्य-मुख्य घटनाओं तक के वर्णन में अञ्चद्वियाँ भरी पड़ी ह | छोटी 
मोटी अञ्चद्वियाँ तो सीमातीत हैं पर नेताओं और सभाओं का इस 
ओर सर्वथा ध्यान नहीं है । deR ने ठीक ही कहा है-- 

रोद्धारो मत्सर-ग्रस्ताः WAI: स्मय-दूषिताः | 
अबोधोपहिताश्चान्ये जीर्णमङ्गे सुभाषितम्‌ ॥? 
साधारण जन अनजान हैं, जानकारों मेंदुर्ष्या-द्वेष का साम्राज्य है । 


` शक्ति-शालियों को अपने अहंकार से अवकाश नहीं | साहित्योद्धार फिर 


कैसे साधित हो ? 
कन्या गुरुकुल, सासनी 


( जिला अलीगढ़ ) fiza aaa ` 
do २०१६ भाद्रपद्‌ २३ ( सायन ), सोम भीमसेन शास्री 
( १४-९-५९ ) 
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E A 
महर्षि के चरित सम्बन्धी | 
नई महत्त्वपूर्ण खोज 
श्री to युधिष्ठिर जी मीमांसक ने महर्षि दयानन्द की जन्स- 
भूमि टंकारा मै निवास करते हुए महर्षि के चरित सम्बन्ध में 


आज तक अज्ञात नई घटनाओं की खोज की है। उसीका 
फल है-- 


महर्षि दयानन्द का भ्रातृवंश 
ओर Tsay 


महर्षि के चार बड़े भाई थे । उनके वंशज सौराष्ट्र में विविध 
स्थानों में विद्यमान हें । महर्षि के बडे भाई के पौत्र श्री पं० 
लाभइंकर जी Mel व्याकरणाचाय से सम्पूर्णे बिवरण उपलब्ध 
करके चारों भाइयों के वंश के अद्य यावत्‌ विस्तार का निरूपण 
किया है । इसी प्रकार महर्षि की बहिन के वंश का भी। इसमें 
अनेक नई घटनाओं का संग्रह है । मूल्य लागत मात्र |) 


प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, ४९४३ रेगरपुरा, गली ने ४० 
करोल बाग, देहली 
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विरजानन्द प्रकाश 


प्रथम उल्लास--- काशी-काण्ड 


१, जन्म तथा शेशत्र 
( सं. १८३५-१८४८ ) 


म्रियमाणा पुरातनी आर्यजाति को, वैदिक धर्म की संजीवनी 
पुनरुज्जीवित करने वाले महर्षि दयानन्द के पूज्य गुरु, विरजानन्दर 
सरस्वती का निमल प्राणवान्‌ चरित किस कल्याणान्येषी को सात्विक 
आनन्द से परिपूर्ण कर, पवित्रता प्रदान न करेगा | 
पञ्जाव प्रान्त के जळन्धर नगर से ९ मीळ पश्चिम में स्थित कर्तार- 
पुर नगर के समीप, वेई नामक तनीयसी नदी के तटपर गङ्गापुर नाम 
एक ग्राम था | अब यह ग्राम नाममात्रावशेष रह गया है | बेई नदी 
की किसी बाढ ने उसका अस्तित्व Aga कर दिया है और इस प्रकार 
अपने मूळ नाम भिद्य' ( शब्दानुशासन ३।१।११५ उभिनत्ति कूलम्‌ ) को 
पूर्ण चरितार्थ किया है । 
उपर्युक्त गङ्गापुर ग्राम में एक विद्वान सारस्वत ब्राह्मण श्री नारायण- 
दत्त शर्मा निवास करते थे | ये झारद शाखा के अन्तर्गत थे । उनका 
गोत्र भारद्वाज था | इनके घर में पोरोहित्य वृत्ति तो रही ही होगी | 
साथ में meat की छपाई का काम भी होता था । इसी से मथुरा 
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भै विरजानन्द के द्वेपी उन्हें जाति का छीपा? भी प्रसिद्ध करते 
रहते थे | 

पंजाब प्रान्त में इस समय सिखों की बारह मिसलों ( सैनिक दलों ) 
का आतङ्क जम चका था | सिखों के प्रसिद्ध राजा पंजाब केसरी श्री 
रणजीत सिंह, उपयुक्त १२ मिसलों में से भंगी नाम के मिसळ के सरदार 
थे। जिस समय (सं. १८३५ ) की चर्चा हम कर रहे ह, उस समय 
पंजाब केसरी का * जन्म भी नहीं हुआ था | 

उनके वीर पिता महासिंह गुजरांवाले के शासक थे । जलन्घर प्रदेश 
का शासक उस समय कोन था, यह हमें ज्ञात नहीं । सिखों का राज्य 
यमुना से झेलम तक था। पंजाब का शेष भाग अभी मुसलमानों के 
अधीन था। 

महनीय-चरित श्री नारायणदत्त शर्मा के घर सं० १८३५ के उतरार्ध 
में पौष मास के लगभग ( खीष्टान्द १७७८ के अवसान के लगभग ) 
एक बालक का जन्म हुआ । ऐसा प्रतीत होता हे जालन्धर नगर सं 
६० मील पर स्थित नूरमहल में कदाचित. नारायणदुत्त शर्मा का 
GUS था, ओर इस भव्य बालक का जन्म नूरमहल H हुआ था | 

इस होनहार बालक के नाम ने बाल्यावस्था में किन अक्षरों को 
गोरवान्वित किया, यह हमें ज्ञात adil ज्वालामुखी, चिन्तपूंरणी 
आदि तीर्थस्थानों के wel के पास यंदि नारायणदत् का वैशवृत्त मिल 
जावे तो इनके वंश सम्बन्धी अनेक वृत्त अब मी प्रकाश मं आ सकते 
हें। तीर्थःपुरोहितों के पास विरजानन्द ब दयानन्द दोनों के Gerd 
की खोज का प्रयत्न आर्यपुरुषों को करना चाहिये । इससे भगवान को 
स्वीकार हो तो अनेक नई बातें प्रकाश में आ सकती E | 


सारस्वत कुलभूप्रण विरजांनन्द के नेत्र छोटी अवस्था में शीतला की 


`` % रणजीत सिंह का जन्म सं. १८३७ (खी. १८८०) में हुआ था | 
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[ट हो गए थे । कोई कहते हैं बे केवल २॥ वर्ष चक्षुष्मान्‌ रहे थे | 
वर्ष, कोई छै वर्ष तक ले जाते हैं । 
वेरजानन्द को उदू-फारसी के लेखन-पठन प्रकार का सम्यक ज्ञान _ 
था | एक वार उन्होंने कहा था कि जैसे उर्दूफारसी प्रकरण वल से 
पढ़ी जाती हे उसी प्रकार अशुद्ध ग्रन्थ का संशोधन भी प्रकरण बल से 
हं | 


उदू-लेखन पठन-क्रम का इतना ज्ञान होने से हमें तो ऐसा लगता 
है कि विरजानन्द सम्भवतः ६ वर्ष से भी थोड़ा अधिक चक्षुष्मान 
रहे होंगें । 

इस होनहार Bea ब्राह्मण वाळक का विद्यारम्भ पाँचवें वर्ष में हुआ 
होगा और उपनयन ८ वें वर्ष में हुआ, और अपने पिठृचरण के समीप 
ही संस्कृत पढ्ने लगे | इन्होंने अमर-कोष कंठस्थ किया था तथा सारस्वत 
व्याकरण कोई हलन्त पुलिङ्ग तक साधनिका सह पढ़ चुके थे कि इनके 
पितृदेव दिवंगत हो गए 


| यह बात हमें स्वर्गीय पण्डित झुकुन्ददेवजी लिखित, अमुद्वित 
दुण्डीजी की जीवनी से ज्ञात हुई 

& पण्डित लेखराम तथा झुकुन्ददेव दोनों ने सारस्वत का स्पष्ट 
नामोल्लेख किया है । पण्डित gyagya जी ने “हलन्त Gag” 
रूप सीमा भी निर्दिष्ट की है । झुखोपाध्याय जी ने “व्याकरण” मात्र 
लिखा है । h $ : 

वस्तुतः पंजाब सें सारस्वत मात्र का प्रचार था जो पंजाबी 
संस्कृताध्ययनाथे बाहर निकल जाते थे, वे कोमुदी पढ़ते थे, पर उनमें 
से पंजाब लोटते कम थे । पंजाब में कोसुदी का प्रचार कदाचित्‌ सं० 
१९२५ के बाद की बात हे । यूनिवर्सिटी परीक्षाएँ चलने पर प्रचार 
बढ़ा । “अमृतसर की चन्द्रिका रदी जगत में छाए” रूप प्रसिद्धि भी 
पञ्चाम्बु प्रदेश सँ सारस्वत का ही कीर्तन करती हे । 
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श्री विरजानन्द ने घर पर व्याकरण के अतिरिक्त कुछ पञ्चतन्त्र 
अन्यथा हितोपदेश भी अवश्य पढ़ा था | यतः जब इन्होंने घर छोड़ा 
थातो ये संस्कृत-भाषण कर छेते थे और उसी समय से इन्होंने संस्कृत 
` को अपनी व्यावहारिक भाषा बना लिया था | 
“विरजानन्द फारसी के भी उत्कृष्ट विद्वान थे! यह बात हम आगे 
कहेंगे | इसमें उत्कर्ष तो आगे शनेः २ प्राप्त हुआ होगा, और इसका | 
बिशेष अध्ययन सम्भवतः कालिकाता-निवास काल में हुआ होगा । 
तथापि वे फारसी लिपि, उदू भाषा के लेखन-पठन से परिचित अपनी 
चक्षुष्मत्ता के काल में ही हो चुके थे, इसमें सन्देह नहीं । यह उदू 
अध्ययन पिठृचरणों से हुआ, अथवा किसी अन्य से यह हमें ज्ञात 
नहीं | पर चक्षुष्मत्ता काल में हो अवश्य चुका था | 
पितृचरण के स्वर्गवास के wears पञ्चात्‌ ही वात्सल्य- 
प्रतिमा माता जी भी पतिमार्गानुसारिणी हो गई । इस प्रकार बारहवें 
वर्ष में ये झारीरऱयात्रार्थ भाई-मावज के आश्रित हो गए | इस प्रत्य- 
पकार में असमर्थ, faa जन्तु के अन्न वस्न का व्यय-वहन नए 
अभिभावकों ( भाई-भावज ) को असह्य होने लगा और इनके साथ 
दुर्व्यवहार की मात्रा बढ़ती गई । भारद्वाज जी) बाल्यकाल से ही 
तेजस्वी, आत्मगोरव-भावभरित तथा उग्रस्वमाव के थे | अतः वे उत्तेजक | 
व्यङ्क-ृष्टि तथा कडक वर्णमयी परुषभाषा को मोन हो सहने में सुतरां 
असमर्थ थे । वे ऐसे , अवसरों पर भाई-मावज की आलोचना तथा | 
विरोध प्रकट करते थे, और शीघ्र ही गङ्गापुर में दुर्वासा नाम से प्रसिद्ध | 
हो गए | सतत बढ़ती हुई कडुता तथा दुर्व्यवहार ने, हमारे चरि ' 
नायक को तेरह वर्ष की अवस्था में ही, अपने अभिजन ( पिता- 


1 गोत्र का नाम-रूप में प्रयोग हमारे देश की प्राचीन प्रथा है । 
यथा अभिज्ञान शाकुन्तल नाटक में महर्षि कण्व का प्रायः काइ्यपनाम 
से कीर्तन हुआ हे और क्यप ऋषि का मारीच नाम से | 
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पितामह की भूमि ) छोड्ने पर विवश किया ओर ये एकदिन बिना 
किसी के कहे-सुने चल पड़े | 
यह घटना सं० १८४८ ( खीशाब्द १७९२ ) की अनुमित होर्त 

है । इस समय तक पञ्जाव की राजनीतिक परिस्थिति में विशे! 
परिवर्तन का सूत्रपात नहीं हुआ था । तब तक रेल के दर्शन तो पञ्जाब 
और भारत तो क्या यूरोप ने भी नहीं किए थे । उन दिनों लम्बी यात्रा 
का संकल्प मात्र एक साहसिक कार्य था ओर श्री भारद्वाज थे एक 
नेत्रहीन वाळक ओर सम्पद्‌ सम्बछ से भी परिहीन | तथापि उनके 
समीप उत्साह-सम्वळ का अक्षय्य भण्डार था, अतः वे निर्मीकता से 
मार्ग पूछते हुए चल पड़े। जब कोई उनसे कुछ पूछता था तो वे 
संस्कृत में उत्तर देते थे । 


२. प्रथम पर्यटन 
( संवत्‌ १८४८-१८५० ) 


घोर अवसादमयी स्थिति में बालक भारद्वाज घर से निकल पड़े | 
दुःखी प्राणी का आश्रय भगवन्नाम-स्मरण तो होता ही है तथापि हमारी 
समझ में ग्रह-त्याग के समय उनके मन में भावी-जीवन विप्रयक कोई 
सुनिश्चित रूप-रेखा न रही होगी। 

गृह-त्याग के कुछ काल अनन्तर श्री भारद्वाज को करिसी संन्यासी 
का साथ मिल गया | उसके साथ उन्होंने बहुत स्थानों पर भ्रमण किया। 
वे उससे अध्ययन भी करते थे । इस भ्रमण में अनेक धार्मिक भक्त पुरुषों, 
साधु तथा सन्तों से समागम होते हुए उनका हृषीकेश में जाहूवी-धारा 
में खड़े होकर गायत्री जप का संकल्प बना होगा । 
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इस प्रकार २-२॥ वर्ष पर्यटन करते हुए वे धीरे-धीरे हृषीकेश आ 
पहुँचे, इस समय उनका वय लगभग १५ वर्ष का था | अथात्‌ इस समय 
सम्भवतः विक्रम १८५० (खी. १७९३ ) चल रहा होगा | 

ह॒पीकेश यात्रा का संकल्प वन जाने पर किसी समृद्ध भगवद्‌-मक्त 
ने उनकी आथिक सहायता करके उनकी यात्रा की व्यवस्था करदी थी, 
ये सज्जन कहाँ के निवासी थे और कितनी यात्रा इनकी सहायता से 
हुई, यह ज्ञात नहीं # । 


eat 


३. हृषीकेश में घोर तप 
( सस्वत्‌ १८५०- १८०३ ) 


तपस्वी प्रवर श्री भारद्वाज, हृषीकेरा पहुँचकर आ-कण्ठ भागीरथी 
जल में खड़े होकर गायत्री जपने लगे | वे रात्रि में अति न्यून सोते थे | 
दिन के २४ घण्टौं का अधिकांश भाग गायत्री जप के उग्न-तप में व्यतीत 
होता था । 


उस समय का हृप्रीकेश तपस्वि-जन की एक अल्प वसतिमात्र था | 
जन-संख्या अतिन्यून तथा विरल, ( दूर-दूर बसी हुई ) थी । वन्य 
पशुओं का महान्‌ आतङ्क था । रात्रि में तो उनका नियमित पर्यटन 
होता ही था, कभी-कभी वे भारद्वाज at dia fade कुटिया को भी 
क्षत-विक्षत कर जाते थे। बाल तपस्वी दूसरे दिन उसका जीणोंद्वार 
कर लेते थे | 


% इस आर्थिक सहायता का वृत्त हमें स्वर्गीय Go मुकुन्ददेव जी 
लिखित, अप्रकाशित दण्डी की जीवनी से ज्ञात हुआ है । 
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उन दिनों उस तपोभूमि में कन्दमूछ-फल का बाहुल्य था । इसी 
प्राकृतिक सम्बळ से इस वाळ-तपस्वी की जीवनयात्रा चलती थी। 
आवश्यकतानुसार कभी-कभी किसी मन्दिर अथवा क्षेत्र से अन्न प्राप्त कर 
लेते थे । भिक्षा माँगने न जाते थे । 

तीन वर्ष तक बाळ-तपस्वी ने वहाँ कठोर तपस्या की । उनके 
उग्र तप को देखकर सभी विस्मयान्वित होते थे | 

एक बार रात्रि मै सोये हुए ब्राळ-तपस्वी ने सुना-“तुम्हारा जो 
कुछ होना था हो चुका | अब तुम यहाँ से चले जाओ” यह सुनकर 
तपस्वी भारद्वाज की निद्रा भंग हो गई | उन्होंने सावधानता से गवेष्रणा 
की, पर वहाँ पास में कोई न था । अतः उन्होंने इन शब्दों को 
दैवीवाणी समझा | उनके संकल्पित पुरश्चरण की पूर्ति में कुछ न्यूनता 
भी थी, जो उन्होंने हरद्रार में आकर पूर्ण की होगी, वे अब हृषीकेश न 
ठहरे | वहाँ से हरद्रार आ गये । 


ना ता 


४. हरद्वार विद्याध्ययन व संन्यास-दीक्षा 
( संवत्‌ १८५३-१८५६ ) 
. Sea तपस्वी भारद्वाज ने किसी पंडित से वरदराज रचित 
मध्य कौमुदी को हलन्त पुल्लिङ्ग तक पढ़ा | 


हरियाणा प्रदेश के एक गोड ब्राह्मण अच्छे विद्वान हुए हें । उनका 
पूर्वाश्रम नाम ज्ञात नहीं। संन्यासी होकर वे पूर्णानन्द सरस्वती 


| पण्डित झुङुन्ददेव ने इस घटना का वर्णन नहीं क्रिया ZI 

E लेखराम तथा सुकुन्ददेव ने पू्णोनन्द का स्थान हरद्वार fear 
हे । सुखोपाध्याय जी ने उन्हें कनखल में समासीन किया है । ga- 
पाध्याय जी ने इनका नाम पूणीश्रम लिखा है । यदि वे पूर्णाश्रम होते 
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नाम से विख्यात हुए। ये कोमुदी के उच्च कोटि के विद्वान थे | 
अष्टाध्यायी आदि agadi के बडे Aag थे और उनकी यह 
श्रद्धा उनके शिष्यों में भी संक्रान्त हुई । कहा जाता है कि सं० १९१४ 
के स्वातन्त्र्य-संग्राम के समय ये ११० वर्ष के थे। इस प्रसिद्धि से 
इनका जन्म सं० १८०४ का प्रतीत होता है। एवं जिस समय तपस्वी 
भारद्वाज इनके पास गए तब इनका “पचास वर्षे के लगभग वय रहा 
होगा | 

इनके विद्या और तप की प्रसिद्धि सुन तरुण तपस्वी भारद्वाज ने 
इनसे संन्यास-दीक्षा लेकर विरजानन्द सरस्वती नाम पाया । इस प्रकार | 
पूर्णानन्द सरस्वती विरजानन्द के दीक्षा तथा विद्या गुरू थे । स्वामी 
दयानन्द सरस्वती ने सं १९१२ में उत्तरापथ की यात्रा की थी। उस 
समय ज्योतिर्मठ के जो शंकराचार्य थे वे भी पूर्णानन्द के शिष्य À | इन 
शंकराचार्य की चर्चा हम आगे यथास्थान करेंगे । 

पूर्णानन्द के पास विरजानन्द ने सिद्धान्त कोमुदी पढी तथा AT- 
ध्यायी ( पाणिनीय शब्दानुद्यासन ) विषयक श्रद्धा भी दायमाग में प्राप्त 
की । काशीवास के समय बिरजानन्द को शब्दानुद्यासन ( पाणिनीय 
अष्टाध्यायी ) के कुछ स्थल अवश्य कण्ठस्थ थे | वे स्थळ उन्होंने | 
कदाचित्‌ पूर्णानन्द से ही कण्ठस्थ किये होंगे । विरजानन्द ने आरम्भ | 
से ही अध्ययन के साथ अध्यापन मी प्रारम्म कर दिया था। इस, | 
अभ्यास ने उन्हें शीघ्र पूर्ण पण्डित और अनुभवी गुरू बना दिया | ४ 

विरजानन्द में ब्रह्मचर्य तपस्या तथा गायत्री-जप से मेधा बुद्धि के 
साथ-साथ काव्य-प्रतिभा भी जागत हो गई । हरद्वार में उन्होंने राम- 
चरित्र सम्बन्धी बहुत से इळोक भी रचे थे । | 


तो हम समझते हें कि विरजानन्द सरस्वती विरजाश्रम बनते । विरजा- 
qa सरस्वती कदाचित्‌ न बनते । अतः हम पूर्णोनन्द॒ हीः ठीक 
समझते हैं । 
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पूर्णानन्द ने कौमुदी समास कराके विरजानन्द को महाभाष्य AA- 
यनार्थ काशी जाने की प्रेरणा की और विरजानन्द दूसरे ही दिन एक 
छात्र के साथ हरद्वार से चल पडे । 


५, काशी-निवास 
( सं० १८०६-१८६८ ) 


हरद्वार से was पहुँचकर कुछ पण्डितों से कनखल we 
की व्युत्पत्ति पर विचार हुआ। दण्डी जी ने निर्वचन किया 
“को न खलस्तरति यत्र स कनखलो नाम स्वर्णदी प्रान्तस्थो ग्रामः? 
(कौन नहीं खळ तरता है जहाँ, वह स्वर्णे नदी के प्रान्त में स्थित 
ग्राम ) इस पर वहाँ के पण्डितों से आपका यात्रार्थं हुआ, और उन 
पण्डितों ने आपके वैदुष्य से संतुष्ट हो आपका सत्कार किया | वे लोग 
आपको पर्याप्त रोकना चाहते थे, पर आप वहाँ विशेष न रुके और 
चल पडे । 

हरद्वार से प्रारम्भ हुई इस यात्रा में विद्वान साधुओं के समान 
कदाचित्‌ दो लक्ष्य थे । प्रथम सर्व-साधु-जन-समाहत भागीरथी ( गङ्गा ) 
परिक्रमा, तथा द्वितीय विद्योपलब्धि ओर इन दोनों लक्ष्यों को उन्होंने 
भले प्रकार पूर्ण किया । गंगा के तटानुसार चलते हुए काशी, गया और 
कलिंकाता ( कलकत्ता ) में पर्यास वास करते हुए अपनी बिद्या और 
ज्ञान को सम्यक बढ़ाया | तीस वर्ष की अवस्था प्राप्त होने से पूर्व काशी 
के बृद्धतम विद्वानों से सत्कृत हुए । समग्र व्याकरण के अतिरिक्त सारे 
दर्शन, साहित्यशास्र, आयुर्वेद तथा अन्य समग्र प्रचलित अन्थों व संगी- 


तादि कलाओं पर पारदर्शिता ग्राप्त की । फारसी का उच्च वेदुष्य प्राप्त 


किया | मायत्र शतरंज के अनुपम खिलाडी बने | योगासनों व कुछ योग 
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क्रियाओं में प्रवीणता लाम की । तदनन्तर गंगा के तटानुसार लोटते 
हुए हरद्रार के अपने विद्या, दीक्षा गुरु का पुनः सांनिष्य लाभ किया-। 
साधारण साधु जन गंगा की प्रदक्षिणा तीन वर्ष में करते हँ । विरजानन्द 
ने अन्य साधुओं की अपेक्षा इस प्रदक्षिणा में कोई बीस वष अधिक 
लगाए होंगे | 

मन्थर गति से गंगातट पर चलते हुए प्रायः एक वर्ष में काशी 
पहुँचे । नेत्र विरहित होने से थोडा-थोडा चल पाते थे । यात्रा में भी 
अध्ययन-अध्यापन चलता रहता था । कहीं-कहीं विद्या विनिमय भी 
होता था । यथा किसी से पञ्चदशी ( वेदान्त ) आदि पढ़ा ओर उसे 
कौमुदी आदि ( व्याकरण ) पढ़ा दिया । 

अब श्री दण्डी जी पण्डित-पद-भाक हो गए थे, तथापि अपने आप 
को विद्यार्थी ही कहते थे । संस्कृत भाषण विरजानन्द जी के लिये काम- 
घेनु रूप था | उनकी सर्व आवश्यकताएँ पूर्ण हो जाती थीं । यह संस्कृत 
भाषण तो पाठक जानते हैं कि विरजानन्ट ने अपना ग्राम छोड़ते ही 
आरम्भ कर दिया था | 


श्री दण्डी जी की इस यात्रा में झूकर क्षेत्र सोरों भी पड़ा था । यह 
स्थल उनकी जीवनी में अपना विशिष्ट महत्त्व रखता है । वे हरद्वार को 
लौटते समय भी यहाँ होकर गए थे | आगे हम देखेंगे कि उन्होंने लग- 
भग २५ वर्ष पश्चात्‌ यहाँ पर्याप्त निवास किया था । तदनन्तर ४-५ वर्षे 
अन्य स्थानों पर रह कर ये -पुनरपि अनेक वर्ष यहाँ रहे थे | दोनों 
बार में वे शूकर क्षेत्र में १५ वर्ष के लगभग रहे होंगे । पर काशी जाते 
समय तथा हरद्वार को लोटते समय वे यहाँ कितना-कितना set यह 
हमें ज्ञात नहीं | 
दण्डी जी अब काशी पहुँचे | तब वे २२ वर्ष के थे । अर्थात्‌ वे 
सं० १८५७ के अन्त के लगभग वहाँ पहुँचे थे । यहाँ वे एक संन्यासी 
के आश्रम परं ठहरे | हमने हृषीकेश से ही देखा है कि वे भिक्षा निमित्त 
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कहीं न जाते थे | यहाँ उन्हें २-३ दिन उपोपित रहना पड़ा पर वे विच- 
लित नहीं हुए । आगे हढव्रत विरजानन्द को स्व-स्थान पर ही भोजन 
मिलने लगा | 

दण्डी जी मनोरमा-दोखरादि स्थान-स्थान पर जाकर पढ़ आते थे | 
पाठ सुनकर अनुपम धारणा शक्ति से सम्यक समञ्चकर, अनायास ही हृद 
यस्थ कर लेते थे। यहाँ भी पहुँचते ही उन्होंने समागत छात्रों का अध्यापन 
आरम्भ कर दिया था | वे महान्‌ मेधावी थे और पठित-अपठित जो भी 
yea उपस्थित किया जाता था उसे पढ़ा देते थे | 

कहा जाता है कि काशी में किन्हीं पण्डित विद्याधर के पास उन्होंने 
अध्ययन किया था | अनेक Pals लोगों के रोकने पर भी गुण-परीक्षक 
पण्डित विद्याधर ने उन्हें पढ़ाना बन्द न किया | 

विरजानन्ट ने अलवर नरेश विनयसिंह को पढ़ाने के लिये “शाब्द 
बोध” नामक पुस्तक में अपने को गौरी-दांकर शिष्य लिखा है। ये गोरी- 
शंकर काशी के कोई विद्वान्‌ थे या अन्य स्थान के यह अद्यावधि ज्ञात 
न हो सका । 

दण्डी जी को ६-७ मास के महान्‌ प्रयास से महाभाष्य का हस्तलेख 
प्राप्त हुआ, पर था सर्वथा अग्नुद्ध । बात चलने पर विरजानन्द ने 
विद्यार्थियों से कहा--यदि तुम फारसी या अवरतः उदू पढे होते तो इस. 
ममं को समझते कि अशुद्ध पुस्तक का De करना पूर्ण ( अर्थात्‌ प्रकरण- 
वित ) पण्डित का कार्य है | 


आदर्श अध्यापक-शिरोमणि दण्डी तथा उनके आदर शिष्य दयानन्द 
सरस्वती के प्रभाव से बहुत आगे चलकर तो शब्दानुशासन [ पाणिनी- 
याष्टक ] की पुस्तक सवै सुलभ हो गई | किन्तु उस समय यह ग्रन्थ 
सर्वथा अप्राप्य था । दझग्रन्थी ऋग्वेदियों के घर में यह पुस्तक सुना 
जाता था, थी । वह भी कुछ शद्ध, कुछ अग्नुद्द । ऋग्वेदी महानुभाव 
अपने ग्रन्थ को किसी को न दिखाते 4, वे इस कार्य को स्वगुत महा- 
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मूल्य द्रव्यराशि के प्रदर्शन के समान अत्यन्त नीति-विरुद्ध कम समझते 
XI शब्दानुशासन की दुळभता के कारण उस समय कोमुदी पर भी 
अध्याय, पाद व सूत्र के अंक नहीं लिखे जाते थे । अतः कोमुदी का अध्या- 
पन उस समय इस समय की अपेक्षा अत्यधिक शुष्क तथा चमत्कार- 
हीन था | 

हम ऊपर लिख चुके हैं कि श्री दण्डी जी को शब्दानुशासन (अष्टा- 
ध्यायी) के कुछ एक स्थल सम्भवतः हरद्वार से ही कण्ठस्थ थे । एक दिन 
उन्होंने काशी में किसी खर्रा-घुकन्त पण्डित से प्रश्‍न किया-- हळन्त्यम्‌? 
(ama. १।३।३ ) सूत्र में दो पद्‌ हैं, पर इसकी वृत्ति (अथ) 
'उपदेशेऽन्त्यं हल इत्‌ स्यात्‌? में चार पद हैं । इन दो पदों की अवुदृत्ति 
किस सूत्र से आई है ? क्या इसी प्रकार अन्य सूत्रों की अनुवृत्ति के मूल 
सूत्र भी बता सकते हो? 

इसी प्रकार उन्होंने एक अन्य प्रश्‍न भी किसी काशीस्थ पण्डित 
से कर दिया--“पुरस्तादपवादा अनन्तरान्‌ विधीन्‌ बाधन्ते, नोतरान्‌?? 
इस परिभाषा के उदाहरणीभूत कोसुदी-वणित अनन्तर तथा उत्तरस्थ 
विधियों से भिन्न विधियों को भी जानते हो १” 

हमारे चरित नायक के इन प्रइनों ने कांशी-पण्डित-मण्डळ में 
खलबली मचा दी, और दण्डी जी को सर्वत्र प्रसिद्ध कर दिया | फलतः 
श्री दण्डी जी को काशीस्थ-पण्डित-सभा में चतुर्थ या पंचम स्थान प्राप्त 
हो गया । प्रायः लोग अनाहूत ही सभा में प्रविष्ट हो स्व-्प्रभोत्तर 
से पण्डितों को चमत्कृत कर, पण्डित-सभा में स्थान पाते हें, पर 
द्ण्डीजी ने अपने स्थान पर ही प्रश्‍न पूछकर यह सभ्यता प्राप्त की | 
श्री दण्डी जी ने ३० वर्ष की अवस्था (do १८६५ ) से भी पूर्व बृद्ध 
पण्डितों का पूर्ण समादर तथा सभाओं में सर्वश्रेष्ठ पण्डितों के साथ 
गन्ध-अश्चतादि-समर्चन-सत्कार प्राप्त किया और पण्डित मूर्धन्या में 
परिगणित हो गये। काशी में ही वे प्रज्ञा-चक्षु उपाधि से विभूषित 
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हुए । अब सभाओं में दण्डीजी को शिविका-व्यय, अपने तथा शिष्यों 
के लिए दक्षिणा मिलने लगी । पूर्ण शिविका-ब्यय, शिविका-बाहकों को 
तथा अपनी व शिष्यों की दक्षिणा सब शिष्यों को दे देते थे | 

काशीस्थ पण्डित-गण निस्पृह, निर्मीक दण्डी जी से घोर वैमनस्य 
रखते थे । दण्डी जी महाभाष्य † समाप्तकर आगे चलने को प्रस्तुत हो 
गये | उन्होंने महाभाष्य सम्भवतः पण्डित विद्याधर से पढ़ा था, पर 
इस वात पर हम वळ नहीं दे सकते | काशी में उन्होंने व्याकरण के 
अतिरिक्त वेदान्त, मीमांसा तथा न्याय का मी अध्ययन-अध्यापन किया 
था | यहाँ वे १० वर्षे से न्यून न रहे होंगे | 


६, गया-निवास 
( सं० १८६८-१८७२ ) 


श्री प्रज्ञाचक्षु जी वाराणसी से गया को प्रस्थित हुए | इस समय 
वे लगभग ३३ वर्ष के होंगे । अत्र उनके पास पुस्तकों का पर्याप्त 
भार हो गया था, अतः वस्तुजात वहनार्थ उन्होंने एक भारवाही भत्व 
भाटक पर लिया और स्वयं तीर्थ-बुद्धवा पदाति चल पड़े! मागे में 
एक रात उन्हें डाकुओं ने आ घेरा । श्री दण्डी जी निर्मीकता पूर्वक 
संस्कृत में भर्त्सना करने लगे जिसका भाव यह था--“अरे धनहरो ! 


त महाभाष्य सें aage ( प्रथमाध्याय के प्रथम पाद का भाष्य ) 
मात्र पढ़ा-पढ़ाया जाता था । कोई बहुत अधिक बल लगाता था तो 
अङ्गाधिकार ( षष्ठाध्याय चतुर्थपाद तथा सप्तमाध्याय का भाष्य ) 
भी पढ़ लेता था। दण्डीजी ने भी इतना ही पढ़ा होगा। दोष en 
अध्याय उन्होंने मधुरा सें सं० १९१६ सें स्मरण किये थे । 
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तुम स्वर्णादि बहुमूल्य पदार्थों के लोमी हो, पर हो बुद्धिशून्य कि मूखता 
से पुस्तकां को धन समझ बठ हो | रीत हाथ लोटोगे |” 

डाकुओं ने लख लिया कि यहाँ कुछ हे नहीं, तथापि AAR 
संस्कृत-पाठ सुन, विनोद-पूवेक दण्डी जी से कोतुक करने छगे। थोड़ा 
इर पर ग्वालियर राज्य के कोई जागीरदार TEX हुए थ। उन्हान रात 
में किसी भद्गपुरुष को बिपन्न जान, अपने शस्रधारी सेवकों को भेजा | 
सिपाहियों के पहुँचते ही वे वटमार भाग खडे हुए । श्री दण्डी जी उन 
वीरभटों से भी संस्कृत में आलाप करने लगे । उपयुक्त जागीरदार न 
दर से संस्कृत की ध्वनि सुन अपने पण्डित को भेजा । पण्डित महोद 
विदित-ब्त्तान्त हो mag जी को उपयुक्त सदार के पास ले गये | 
सर्दार ने भक्तिपूर्वक उनका आतिथ्य किया । श्री दण्डी जी ने उनका 
विशेष आग्रह देख ५ दिन उनका आतिथ्य अंगीकार किया । छठे 
दिन वे आगे चल पड़े | 

हमारे चरित्र नायक ने गया पहुँचकर श्राद्धादि कार्य किये। 
तदुपरान्त वे वहाँ वेदान्त के ऊँचे ग्रन्थों के अध्ययन की सुविधा देखकर 
बहीं ठहर गये । उपनिषदों का अध्ययन हरद्वार मं ही आरम्भ हुआ 
होगा और काशी में समाप्त हुआ होगा | इन सव पर पुनः गम्भीर 
अध्ययन गया में हो गया होगा। यहाँ वे कोई तीन वर्षे रहे होंगे 
(सं० १८६८-७१ ) | 

यहाँ से चलकर ( सं० १८७१ ) धीरे-धीरे दण्डी जी कलकत्ता 
पहुँचे (do १८७२ ) | हरद्वार से काशी तक गंगा तटानुतट आये थे | 
आगे पटना तक भी वही क्रम था, पर गया गंगातट से दूर है । गया 
से सीधा मार्ग कलकत्ता को जाता है । भागीरथी परिक्रमा के बिचार से 
वे गया के दक्षिण में न जाकर, उत्तर में वहाँ पहुँचे होंगे, जहाँ से गंगा 
तट छोड़ा था और फिर तटानुतट गंगासागर तंक जाकर वहाँ से कलकत्ता 
गये होंगे । 
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७, कलिकाता-यात्रा 
( सं १८७२-१८७८ ) 


कलकत्ता उस समव भारतवर्ष की राजधानी था । उन दिनों यहाँ 
भी संस्कृत के उच्च विद्वानों का निवास था । यहाँ आपने लगभग १॥ 
बर्ष तक साहित्य के ऊँचे ग्रन्थ ( साहित्यदर्पण, कुवलयानन्द, काव्य- 
प्रकाश, रसगंगाधर, आदि ) तथा नवीन व प्राचीन न्यार्या क ग्रन्थों 
का सम्यक अध्ययन अध्यापन किया । यहाँ आपने आयुर्वेद, संगीत, 
वीणा-वादन तथा अन्य अनेक कलाओं सं कुशलता ग्राप्त को | प्र्चालत 
ग्रन्थों के अध्ययन को परिसमाप्त कर, वृहद-सरस्वती भाण्डागारा का 
magadi 1 सम्यक अवलोकन किया कि अब कान से ग्रन्थ 
अध्येतव्य शेष हँ | उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब गुरुमुख स 
श्रोतव्य कोई ग्रन्थ शेष नहीं हं जो ग्रन्थ अदृष्ट हैं, स्वतः 
विचारणीय हैं |? 

प्रज्ञाचक्षुजी काशी में ही मूर्धन्य विद्वानों की श्रेणी म आ चुक थ | 
अब तक तो आप ओर भी परिनिष्ठित हो चुके थे। बड़-बड़ मट्टाचाय 
आपके स्थान पर आकर अमिलप्रित विषय की मीमांसा करत थ | 

नेत्रहीनों पर कटाक्ष करने वालां पर श्री दण्डी जी का ATAA 
सफलतया पतित होता था । “वेद्य जीवन? के रचयिता लोल्म्विराज न 
ऐसा ही कटाक्ष किया है | उसने अपने ग्रन्थारम्म में लिखा है-- 


येषां न चेतो ललनासु लग्न, मग्नं न साहित्यपुधाऱ्समुद्र | 
जास्यन्ति ते कि मम हा” प्रयासानन्धा इव वार-वधूतविलासान्‌॥ 


1 


गी प्राचीन न्याय से न्यायघून्न .तथा वात्स्थायनभाष्य न समझन 
चाहिये | इनका तो प्रचार ही न था । इनसे इतर न्याय वशेषिक 
ग्रन्थों के . भी नवीन न्याय प्राचीन न्याय रूप में दो भाग समझे 


जाते रहे हैं । 
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[ अर्थात्‌ जिनका चित्त छलनाओं में नहीं छगा तथा साहित्य-पीयूप- 
सागर में भली प्रकार नहीं नहाया | दुःख है कि वे मेरे परिश्रम का 
आनन्द उसी प्रकार अनुभव न कर सकेंगे, जैसे अन्धे गणिकाओं के 
Badi को नहीं जान सकते | | 

श्री दण्डी जी ने इस ग्रन्थ के रचयिता की आलोचना में कहा-- 

Peas अपने मन में कवित्त्व का अभिमान रखता है, पर 
है वह व्याकरणानभिज्ञ | देखो उसमें लिखा है 

औषध मूढ-बैद्यानाँ, त्यजन्तु ज्वर-पीडिताः 

पर-संसगै-संसक्त-कलत्रमिव साधवः ॥ 

[ अर्थात्‌ ज्वर-पीड़ितों को मूख वैद्यो की चिकित्सा उसी प्रकार छोड़ 
देना चाहिये जैसे मळे आदमी पर-पुरुषों से संसक्त स्त्री को छोड़ देते हैं। ] 

इस इलोक में 'मूढ-वैद्यानाम? प्रयोग असाधु (अशुद्ध) है | “कुत्सि- 
तानि कुत्सनैः? शब्दानुशासन २।१।५२ कॅ अनुसार 'वेद्य-मूढा नाम? 
होना चाहिए |” 

संस्कृत में “दोप-श” तथा “fora”? शब्द पण्डित के पर्याय हैं | जो 
मनुष्य दोषों को, छिद्रों (= त्रुटियों ) को भळी प्रकार -जानता है, वही 
दूसरों के छिद्र भी पकड सकता है, और स्वयं भी उनसे बच सकता 
है | श्री दण्डी जी पूर्ण दोषज्ञ (= पण्डित ) थे, किसी का भी छिद्र उनसे 
बच न पाता था, अतः सारे विद्वान्‌ उनके समक्ष परास्त होते थे । 

श्री दण्डी जी ने कलिकाता में अनेक वर्ष निवास किया । पर्याप्त 
छात्रों को विभिन्न विषय पढ़ाये । अनेक उच्च पदस्थ पुरुषों से उनकी 
भेंट हुई । यहीं वे गायत्र शतरञ्ज के अप्रतिम खिलाड़ी बन गये | वीणा 
वादन तथा आयुर्वेद में भी स्पृहणीय प्रवीणता प्रास की । अपने गुणों से 
उन्होंने इस महती नगरी में महान्‌ सम्मान प्राप्त किया । यदि वे संग्रही 
होते तो लक्षदाः मुद्रा संचित कर लेते, पर वे धन-विभाजन मुक्त-हस्त हो 
करते थे । अपने पास कुछ न रखते थे । 
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अनेक गुणज्ञ उदार सजनों ने दण्डी जी के लिए आवास, यान 
मोजन, परिधान, अत्य वर्ग आदि का समुचित प्रवन्ध करके उनका 
कलकत्ता रखना चाहा, पर ज्यों-ज्यों इस प्रकार का अनुरोध बढ़ता था 
त्याच्या उनका प्रस्थानाभिलाप तीव्रतर होता जाता था | वे सच्चे 
Uae संन्यासी थ आर गगन संचारी विहंगवत्‌ सर्वथा बन्धन रहित 
तथा निरासक्त रहना चाहते थे | एक दिन अधिक अनुरोध देख उसी 
रात वहाँ से चल पड़े | 

रात्रि-यात्रा से अनुमान होता है कि ग्रीष्म ऋतु रही होगी । 


* 


८, भागीरथी परिक्रमा की पूर्णता 
( सं० १८७८-८० ) 


विरजानन्द जब हरद्वार से चले थे तब उनका प्रधान लक्ष्य काशी 
TEAR भाष्यान्त व्याकरण पढ़ना था । पता नहीं दर्शनाध्ययन मी 
उनका लक्ष्य बन चुका था या नहीं । “भागीरथी का पूर्ण परिक्रमण, 
अवस्यकतव्य रूप में चाहे उस समय स्थिर न हुआ, तथापि भागीरथी 
तटानुतट परिश्रमण की पवित्रता की भावना थी ही । काशी के अध्ययन 
की समासि पर, प्राचीन परम्परा से श्राद्ध दृष्टि से गया गये। वहाँ भी 
अध्ययन का सुयोग देख ठहर गये | वहाँ से नव्वन्याय, साहित्यादि 
अध्ययनाथ कलकत्ते का संकल्प हो गया और यह सव परेशानुकोश 
( ईश्वर कृपा ) से अति सुन्दरता से स्पृहणीय सफलता से पूर्ण हुआ । 

सासारिक-बेभव व सम्मान-सत्कार, fee विरजानन्द के लक्ष्य 
न थे, अतः वे निष्प्रयोजन वेभवशाली कलकत्ते में क्यों ठहरते १ उन्हें तो 
आत्मानुसन्धान के लिये एकान्त स्थान ओर उत्तम जलवायु की आव- 

२ 
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$ ९ ०. छात्र ऐसे 
ana थी और अपेक्षित थे विद्या-ज्ञान-प्रसारार्थ जिशाछु छात्र । X 
वि स्थान. पर बैठने से पूर्व अपने दीक्षा तथा विद्या-गुरु 
किसी अभिमत स्थान. पर aot सं पूर्व अपने दी | hb 
स्वामी पूर्णानन्द के चरण-सान्निध्य की तीव्र लालसा था । मार्ग में काइ 
के गुरुजन तथा AS से मिल लेना भी अप्रयास-लभ्य था, आर 
इस सबको करते हुए, भागीरथी परिक्रमा भी पूर्ण हो गई । वे सम्भ- 
बतः BORA से गंगासागर जाकर गंगा के ऊपर तटानुतट EAR का 
चल पड़े | 
से चले थे । उनके नेत्रहीन होने से इस निवृत्ति यात्रा म कदाचित्‌ 
दो-ढाई वर्ष टग गये होंगे | भगवद्‌ भक्ति तो नित्यचया थी हीं । ata 
बीच में विद्वन से संलाप तथा शास्त्रीय मीमांसा के शोभन अवसर 
भी सुलभ थे । काशी में, लोटते हुए भी, कुछ काल विश्राम किया 
ही होगा । 


हम ऊपर कह आए हें, कि दण्डी जी सम्भवतः ग्रीष्म ऋतु Å ESRA 


मार्ग में ञकरक्षेत्र (सोरों ) पुनः आया । प्रथम सोरों प्राप्त के 
समय तो उनका लक्ष्य काशी थी और कहीं बैठने का कोई प्रश्‍न सामने 
न था, पर इस द्वितीय आगमन के समय यह प्रश्न भी oe थाहा 
और संभवतः सोरों छोड़ने से पूर्व उन्होंने हरद्वार से छोट कर यहाँ आकर 
रहना निश्चय कर लिया होगा | 

aag जी मन्थरगति से हरद्वार पहुँचे | मागीरथी प्रदक्षिणा भी 
पूर्ण हुईं । पूज्य गुरुवर्य के दर्शन भी हो गये । दोनों का यह मिलन 
अबस्य दोनों के लिये अतीव सन्तोप्रावह रहा होगा । पूणानन्द जी 
अपने शिष्य की अकल्पनीय उन्नति को देखकर फूले न समाते होंगे \ 
७६ वर्षीय गुरुवर्यं ने अपने ४५ वर्षीय शिष्य की युग-द्वय ( २४ वर्ष ) 
व्यापिनी सुदीर्घ यात्राओं की कथा, अध्ययन, मान-संमान, यात्रा के 
क्लेद सब अतिहर्ष पूर्वक सुने होंगे, और शिष्य का मन सम्पूर्ण तान्त 
निवेदन कर परम परितुष्ट हुआ होगा | विरजानन्द का जो आत्मीय 
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सम्बन्ध इस समय तक पूर्णानन्द सरस्वती से था, वह संमवतः अन्य 
किसी से न था । काशी के विद्वान्‌ fea होते हुए मी प्राव 
लोमाचमिभूत होने से अधिकांश में विरजानन्द के उतने श्रद्धाभाजन 
न हो सकते थे | 


गुरुवयं के Ge आशिपों से आप्यायित विरजानन्द, उनकी 
आज्ञा प्रात कर SALA चळ पड़े ओर अपने अभिमत स्थान att 
में आ विराजे | 


द्वितीय उछास-सौकरव-काण्ड 
९, शूक क्षेत्र का प्रथम निवास 


( सं० १८८० से १८८९ ) 


वर्तमान सोरों नगर पहले गंगा के तट पर ही स्थित था । गङ्गा 
अकबर, जहाँगीर, तुलसीदास आदि के समय में पुराने ही मार्ग में 
बहती थी । सोरों निवासी तुळसीदास गङ्गा की इस पुरानी धारा को 
ही सम्वत्‌ १६०४ भाद्रपद वदी ३ शुक्रवार (५. ८. १५४७ खी ) 
को आधी रात में पार करके दूसरे तट पर स्थित बदरिया ग्राम में 
अपने VMSA को गए थे। महाकवि नन्ददास के पुत्र कृष्णदास ने 
यहीं पर स्थित गङ्गा की धारा की वाट का वर्णन अपनी कविता में 
किया था | 


~ 


अब कई झातियों से गङ्गा की धारा मार्ग-परिवर्तन कर ४ मील 
दूर हट गई है । 


हम पहले कह चुके हैं कि दण्डी जी काशी गमन तथा हरद्वार 
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को. निवृत्ति काल में दो बार सोरों ठहरे थे । इन दो समयों मं एक बार 
या दो बार दण्डी जी का चातुर्मास्य सोरों में हुआ हो तो आश्चयं नहीं । 
सोरों में प्रज्ञाचक्षु जी का यह आगमन तीसरी बार था । आते ही 
प्रथम तो कुछ दिन मुख्य धारा पर गड़ियाँ घाट में ठहरे । तढुपरान्त वे 
सोरों आ गये, और विश्रान्त पर, पूर्वोषित स्थान पर, स्थित की, अब 
अनेक छात्र उनसे पढ़ने लगे | बदरिया के अंगद्राम बुद्धसेन आदि इस 
प्रथम सोरों निवास के छात्र थे | 
सोरों में विरजानन्द का चित्त अनेक विध उहापोहों से उद्विग्न 
रहता है । श्री दण्डी जी की चिन्ताएँ किंविषयक थीं यह मीमांसनीय 
है । वे एक आदर्श निस्पृह संन्यासी थे । अतः किसी सांसारिक वस्तु 
की चिन्ता से उनका दूर संबंध भी संभव नहीं था। उनका आध्यात्मिक 
जीबन न केवल स्वतः पुनीत प्रत्युत सम्पर्क में आने बालों को भी 
पवित्र बनाने वाला था, अतः तद्विप्रयक भी कोई चिन्ता, उद्वेग की 
सम्भावना नहीं है तव फिर उनकी चिन्ता थी किंविप्रयक ? 
स्वामी विरजानन्द “अहं ब्रह्मास्मि? की रट लगाने वाले, संसार से 
निलिस हो, अपने ही भोजन-छादन से परितुष्ट, स्वार्थी साधु न थे । वे 
अपनी देह के लिए तो कभी किसी के आगे हाथ पसारने का विचार 
भी न करते थे, तथापि अपने देशवासियों के कल्याण की कामना उनके 
हृदय में बडी प्रबळ थी । 


विरजानन्द्‌ ने महती क्रान्तियों का प्रत्यक्ष किया था । पंजाब में 
महाराजा रणजीतसिंह का जन्म इनके दो वर्ष पञ्चात्‌ हुआ था ओर 
गंगा तट पर आ जाने पर भी पंजाब की सारी घटनाएँ उन्हें सुविदितः 
थीं | यतिवर्य का जन्म Ho १८३५ ( खीष्टाब्द १७७८ ) में हुआ | 
भारतवध मं अंग्रेजों का महान्‌ उदय सारा का सारा विरजानन्द जीवन- 
काल में [| हुआ था | ( सं० १८५० खी. १७९३ ) में जब वे हृध्रीकेरा 
पहुँचे थे तो अंग्रेजों का उस प्रदेश से कोई सम्बन्ध न था, पर Fo १८६० 
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(ato १८०३ ) में जव. उन्हें काशी पहुँचे चार वर्ष व्यतीत ह 
तो अंग्रेजों का देहली पर अधिकार हो गया था | 

Ho १८८० ( खी, १८२३ ) के लगभग दण्डी जी सोरों पहुँचे थे | 
इससे अनेक वप पूर्व, जाटों आर अंग्रेजों के प्रसिद्ध युद्ध हो चुके थे। 
गोरखों से युद्ध ( सं० १८७३ -खी० १८१६ ), दुदान्त पिण्डारियों का 
दमन तथा मराठा शक्ति का दीप-निर्वाण ( सं० १८७३ से १८७५ = 
खी० १८१६-१८१८ ) सब विरजानन्द की सुविज्ञात घटनाएँ थीं। 
Ho १८७९ ( खी० १८२२ ) में अंग्रेजों ने प्रथम वार कोटे के हाडा 
राजपूतों की तलवारों की निर्म धाराओं में खान किया था | किं बहुना, 
अंग्रेजों का सारा भारतवर्ष का HERET काळ विरजानन्द का जीवन 
काल था और बिरजानन्द इस सबसे सुपरिचित थे । , 


मतमतान्तरों ने देश की क्या दुर्दशा कर डाली थी--इसका 
जानकार विरजानन्द के समान दूसरा न था । मारतीय विद्वान्‌ ब्राह्मण, 
अपने साम्प्रदायिक क्रिया-कलापों से ही सन्तुष्ट रहते थे ओर उसी को 
परम धर्म समझते थे । पर विरजानन्द थे निखिळतन्त्र-स्वतन्त्रमति, 
वे पर प्रत्यय-नेय न थे। उनकी नकेल दूसरों के हाथ में न थी। वे 
अपनी सूक्ष्म धिषणा से तच्व-निर्णय म॑ समर्थ थे | 

देश की धामिक तथा राजनीतिक परिस्थितियों के जैसे अभिज्ञ 
बिरजानन्द्‌ थे वैसा दूसरा न था । अपने देशवासियों के कल्याण की 
चिन्ता ही विरजानन्द की चिन्ता थी | 

स्वा० दयानन्द सरस्वती ( जन्म नाम भूलशंकर ) का प्रादुर्भाव 
टंकारा ( सोराष्ट्र ) में सं० १८८१, फाल्गुन वदी १० शनिवार, मूल 
नक्षत्र ( १२-२-१८२५ ) को हुआ था । इस समय श्री दण्डी जी सोरों 
में तप परायण थे और देश की कल्याण-चिन्ता से व्यथित थे | 

1 जी सोरों से एक बार कासगंज जाकर वहाँ कुछ काल रहे थे | 
इसी अवसर पर सम्भवतः राजा दिलसुखराय कुलश्रेष्ठ का परिचय उनसे 
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हुआ | वे इनके पवित्र जीवन व विद्वत्ता से प्रभावित हो, इनके भक्त 
` बन गये | इन कुलश्रेष्ठ महाशय की चर्चा आगे मथुरा यात्रा के अवसर 


पर आयेगी । 
कासगंज से दण्डी जी महावट ( ७ कोस ) जाकर वहाँ कुछ 
दिन रहे थे । 
यह कासगंज तथा महावट का निवास प्रथम सोरों निवास काळ > 


से सम्बद्ध है, या द्वितीय से, यह हम अभी नहीं जान सके हैं | 


१०, अलवर-नृपति-समागम 
(Ho १८८९) 

| दण्डो जी कभी-कभी सोरों के विश्रान्त घाट से गंगा की धारा पर 
स्नानार्थ एकाकी ही चले जाते थे । सं० १८८९ वैशाख मास कृष्ण पक्ष 
में एकबार वे इसी प्रकार गडिया घाट पर स्नानार्थ गये थे और गंगा 
में खड़े होकर शंकराचार्य विरचित विष्णुस्तोत्र | की आवृत्ति कर रहे 
थे | बिरजानन्द यद्यपि पञ्जाबी थे ओर प्रायः पंजाबियों का संस्कृतोचा रण 
उत्कृष्ट नहीं होता, पर प्रज्ञाचक्षु जी तो बारह वर्ष की अवस्था में ही घर | 
से चल दिये थे और उनकी सम्पूर्ण झिक्षा-दीक्षा सर्वश्रेष्ठ विद्वानों द्वारा | 
गंगा तट पर ही सम्पन्न हुई थी | उनका उच्चारण अति विशुद्ध था ओर 

उनका पाठ-प्रकार अपूर्वं था | 
अळवरनरेगों में एक बड़े तेजस्वी, गुणानुरागी विद्वत्प्रिय विनयसिंह 
हुए हैं | इनका जन्म सं १८६५ आस्विन बदी एकादशी को हुआ | 


† Yo मुकुन्दंदेव ने लिखा हे imaa पढ़कर महिस्न का 
पाठ कर रहे थे | न न | 
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था और छे वर्ष की अवस्था में ही ये राजा (महाराव राजा सवाई 
विनयसिंह ) बन गए थे । अपनी २३॥ वर्ष की अवस्था में ये गंगास्नान 

को झूकर क्षेत्र आए । विरजानन्द की विष्णु-स्तोत्र की आवृत्ति के समय 

वे भी गंगा तट पर उपस्थित थे । दण्डी जी की माधुरी-मरित ललित 

आवृत्ति ने विनवसिह पर वशीकरण का कार्य किया । वे मुग्ध होकर, 

चित्र बन खडे, उस आवृत्ति को Sad रहे | विरजानन्द इस समय «| 

| वर्षीय महान्‌, तपस्वी विन्दुविजवी व्रह्मचारी थ | योगासनं के तथा 

| प्राणायाम के अभ्यासी थ । उनका मुखमण्डल ब्रह्मचय तथा तप से अति 

| तेजस्वी तथा योगसाधना जनित कान्ति से कमनीय था | वे अप्रधृष्य ; 
होते हुए भी उपगम्य थे | विनयसिंह उनके व्यक्तित्व से अतीव प्रभावित 
हुए । जत्र तक दण्डी जी पाठ करते रहे महाराज उसमें खो से गए | वे 

अविचल भाव से तन्मय होकर सुनते रहे | जब दण्डी जी अपना आहिक 

देवकृत्य समाप्त कर गंगा तट से चलने लगे तो उन्होंने समीप जाकर- 

यथोचित अभिवादन-पूर्वक अपने साथ अछ्वर चलने की विनश्न प्राथना 

की। दण्डी जी ने उत्तर दिया आप राजा हैं ओर में त्यागी | मंरा 

आपका क्या सम्बन्ध ? में आपके साथ क्यों जाऊँ १” 


अलवरेन्द्र को इस निषेध से बहुत दुःख हुआ, पर वे भग्मोद्रम 
न हुए और उनकी स्वीकृति प्रात करने के लिये उपाय खोजने लगे | 
लोगों से उनको ज्ञात हो गया कि दण्डी जी विद्या-प्रसंग के बिना 
कथमपि कहीं न जाएँगे। अतः उन्होंने पुनः उनके स्थान पर उप- 
| स्थित हो अपना व्याकरणाध्ययनामिलाप प्रकट कर चलने की पुनः 
| सांग्रह प्रार्थना की | 
| यतीन्द्र तथा नरेन्द्र दोनों का संलाप दोनों वार संस्कृत में ही 
| ` हुआ था, यतः विरजानन्द शहत्याग के समय ( १२ वघ के वय ) से 


. केवल देव-वाणी ही वोळते थे ओर विनयसिंह जी थोडी थोड़ी संस्कृत 
उससे पूर्व सीख चुके थे । अळवरेन्द्र ने तीन घंटे नित्य नियम पूवक 
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पढ्ने की प्रतिज्ञा की और कह दिया कि यदि में वचन-भङ्क करूँ तो 
आप अलवर से आ सकते हैं | 


p 


११, अलवर निवास | 


( सं० १८८९-१८९२ ) 


दण्डी जी अपने नये शिष्य के साथ अलवर पहुँचे | बदरिया निवासी 
पुराना शिष्य अङ्गदराम भी साथ गया। इस यात्रा में मथुरा तथा 
भरतपुर से भी श्री दण्डी जी का परिचय अनायास हो गया और कदा- 
चित्‌ मुरसान से भी । 
` विनयसिंह अति कुशात्र बुद्धि तथा तेजस्वी थे। ये महान्‌ विद्या- 
प्रेमी तथा विद्वत्सेबी थे । उन्होंने न-केवळ स्वयं परिश्रम-पूर्वक संस्कृत 
पढ़ी थी, अपितु रानियों को भी पढाई थी । उनकी समा में पं. रूप 
नारायण, शालिग्राम, शिवप्रसाद तथा लक्ष्मण शास्त्री नामक उच्च विद्वान्‌ 
थे | उसमें खेराबाद ( पञ्जाव ) निवासी फ़जलहक़ नामक सुशिक्षित 
अरबी फारसी का विद्वान्‌ भी था | उसे ३००) मासिक वेतन मिलता 
था । उनके संगीताचार्य, चित्रकार आदि सब उच्चकोटि के कलाकार थे । > 
बिनयसिंह का बनाया सरस्वती भाण्डागार (पुस्तकालय), दुलंभ महत्त्वपूर्ण 
अन्थों का महाहे संग्रह है | इसमें संस्कृत के साथ अरबी फारसी के महत्त्व- 
पूर्ण ग्रन्थों का भी प्रचुरता से संग्रह किया गया था | कुरानशरीफ की 
एक पुस्तक पर ५० सहस्न रुपये व्यय हुए थे | गुलिस्ताँ २ लाख रुपये में । 
लिखवाई गई थी । अलवर का यह प्रसिद्ध सरस्वती-भाण्डागार विनयसिंह | 
के विद्यानुराग को शतमुख से उद्घोषित करता है | विनयसिंह के महान्‌ | 
प्रयत्ना ने अलवर को भी कुछ समय प्रसिद्ध विदुष्मती नगरी बना दिया 
था । काशी के प्रसिद्ध पण्डित स्वामी राममिश्र भी अलवर की उपज थे । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
Cre) 


अलवर के प्रभूत उच्च पण्डितों ने भारत के विविध प्रान्तों में प्रचर 
सम्मान व धन पाया तथा अलवर को कीर्तिमती बनाया । अलवर का 
राजप्रासाद कुछ समय तक परस्पर विरोधिनी लक्ष्मी तथा सरस्वती का 
संगम स्थल बन गया था 1. । 
विनयसिंह जैसे विद्यानुरागी तथा विद्योत्साही थे वैसे ही शासन- 
| कार्य में कठोरतर न्याय के पक्षपाती थे । कभी-कभी वे कुपित हो यम- 
राज सा भयंकर रूप धारण करते थे ओर एक ही आज्ञा से एकाधिक 
शिर भी धड़ से प्रथक करा देते थे । 
ऐसे आपाततः विरोधी गुणां के संगम स्थळ Azad विनयर्सिह 
विद्या, प्रतिभा, पवित्रता, त्याग तथा तेजस्विता के राशि विरजानन्द के 
सम्पक में आकर उन्हें अपनी राजधानी में लाये विना सन्तोष लाभ न 
कर सकते थे । वे विविध अनुनय-विनय तथा नियमित अध्ययन की 
प्रतिज्ञा कर, उन्हें साथ लाकर सन्तोषामृत-तृस्त हुए | नवयुवक विनयसिंह 
के आगामी विकास में दण्डी जी का बड़ा भाग था | 


p 


यतिंभूषण विरजानन्द अलवर पुरन्दर के साथ सं० १८८९ के वैशाख 

में अलवर आ पहुँचे | कटरा में, जगन्नाथ मन्दिर के पास एक बड़ा 

गृह उनके निवास के लिये नियत हुआ । किसी-किसी ने उनका मुंगी 

बाग में निवास बताया था पर श्री. देवेन्द्रनाथ इसे टीक नहीं मानते | 

? कदाचित्‌ कभी कुछ थोडे दिन वहाँ वास रहा हो | भोजन-सामग्री राज- 


| २४०० वषे प्राचीन महाकवि आदि-कालिदास ( शकुन्तलाकार ) 
ने विक्रमोर्वशीय के अन्त में भरत वाक्य सें लिखा हे-- 
“परस्पर विरोधिन्योरेक-संश्रय-दुर्लभम्‌ 
संगतं श्रीसरस्वत्योमूंतये5स्तु सदा सताम्‌ | 
परस्पर विरोधिनी लक्ष्मी ओर सरस्वती का एक स्थान पर संगम 
, अति कठिन हे । वह इस राजा ( शूद्रक) के समय में हो गया । यह 
संगम भले पुरुषों के लिये सुखदायी हो | 
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माण्डार से आती थी । मित्रसेन नामक ब्राह्मण पाचक | नियत हुआ | 
स्वेच्छानुरूप क्रयार्थं एक रुपया प्रतिदिवस राज्य से भेंट निश्चित हुई | 
वस्त्र-परिधान का अल्वर-नरेश सदा ध्यान रखते ही होंगे । महाराज 
की जन्मतिथि तथा अन्य विशिष्ट पर्वादि अवसरों पर विशेष उपहार 
प्रस्तुत अवश्य होते रहे होंगे | 
अलवरेन्द्र के पहने का समय व स्थान निश्चित हो गया और 
श्री. दण्डी जी निश्चित समय पर राजकीय सवारी में राजप्रासाद में जाकर 
उन्हें पढ़ाने लगे । प्रधान मन्त्री श्री. पं० रूपनारायण के सम्पर्क से 
अलवर मही महेन्द्र की संस्कृत में अल्पगति तथा स्वल्प सम्भाषण क्षमता 
तो पूर्व से ही थी । अत्र वे दण्डी जी से व्याकरण पढ्ने लगे । यतिमू्धन्य 
ने उन्हें वरटराजक्कत ल्घुसिद्धान्त-कोमुदी पढ़ाना प्रारम्भ किया । तत 
अलवरेन्द्र की इञ्छानुरूप एक नया ग्रन्थ “शब्द बोध” बनाकर उन्हे 
पढ़ाया || दण्डी जी जैसे उत्कृष्ट पण्डित थे, Fa ही अध्यापन कला- 
प्रवीण भी थे। वे कहा भी करते थे--“वक्तरेवहि तजाड्ये श्रोता यत्र 
न बुध्यते” अर्थात्‌ वक्ता यदि श्रोता को अपना अभिप्राय हृदयंगम 
न करा सके तो यह वक्ता की ही जडता हे | 
अलवर में दण्डी जी के तीन शिष्य १--नरेदा, २--अङ्गदराम ( बद- _ 
रिया निवासी ), २- प्रेम सुख ( अलवर वासी ) तो उनसे नित्य पढ़ते 
ही थे | अवश्य ही कुछ अन्य लोगों ने भी अध्ययन किया होगा, पर इस 
विषय में हमें कुछ ज्ञात नहीं है । अध्यापन से वचा समय भगवद्‌-भक्ति, 
चिन्तनमनन में यापित होता था । | 
अलवर का सरस्वती भाण्डागार अपने सुविकसित रूप में तो बहुत | 
पीछे आ सका होगा । दण्डीजी के अलवर निवासकाल में उसका 


ही 


1 श्री. दण्डी जी के पाचक का पुत्र मथुरा सँ ५-७ लक्ष की 
रियासत का स्वामी बना । ( श्री. do मुकुन्द देव ) 
1 देखो परिशिष्ट do 41 
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Mae प्रारम्भ सम्भवतः हो चुका होगा | उसके सुविकसित रूप में 
दण्डीजी की बिक्षा ने पर्याप्त भाग छिया होगा | 


mag जी की उज्ज्वल मेथा, aramid मति तथा 
यक्ष्मेक्षिका को देखकर तथा इससे भी अधिक महाराज विनवर्सिह की 
उनके प्रति अपार श्रद्धा को देखकर अळवरीय पण्डितगण सदा उनके 
प्रति द्वेष-परायण रहते थ । उनसे जत्र तव दण्डीजी का area मी 
छेड जाता था और प्रावः वे सत्र परास्त होते थे, पर Bear निवास 
काळ तक विरजानन्द मथुरावत्‌ परितिष्ठित न हो पाए थे, अतः यदि 
aft ques किसी न किसी प्रकार वे इनको निग्रह स्थान में ला 
पाते थे तो सातिशय प्रफुल होते थे । अनेक उच्चतम विद्वानों से निरन्तर 


४ 
Ly m 


संघर्ष की अनेक वर्ष पर्यन्त स्थिति ने अवश्य ही विरजानन्द की aa 
मलता को सुविकसित किया होगा ओर वे कुछ वर्ष पश्चात्‌ मथुरा 
पहुँचने तक अजेय विचार-मछ वन गए थे | 


स्वामी बिरजानन्द जी सरस्वती का मनुष्य जाति को सर्वश्रेष्ठ दान 
है “आर्ष ग्रन्थों की उपादेयता का सिद्धान्त” | इस सिद्धान्त का 
बीज-वपन तो व्याकरण विषय में स्वा० पूर्णानन्द जी ने किया था । हम 
काशी के वृत्तान्त में देख चुके हैं कि स्वामी विरजानन्द को शब्दानु- 
शासन ( अष्टाध्यायी ) के कुछ अंश अवश्य कण्ठस्थ थे । सो, आरम्म 
तो इस विचार का व्याकरण के आर्ष त्रन्थ ( गब्दानुशासन तथा 
महाभाष्य ), कि अनार्ष ग्रन्थों की तुलना से हुआ था; पर इस समय तक 
यह विचार अधिक व्यापकता प्राप्त कर चुका था । तथापि यह विचार- 
धारा अमी पूर्ण परिपाक से बहुत दूर थी । हम मथुरा-इत्तान्त के 
वर्णन में इस प्रसंग की पुनः चर्चा करेंगे | 


श्री दण्डी जी का अलवर-निवास प्रायः २॥ वर्ष रहा होगा । सर्वत्र 
अप्रधृष्य तेजस्वी नरेन्द्र विनयसिंह पण्डितजन के साथ प्रायः विनम्र 
रहते थे, पर दण्डी जी के साथ तो वे अतीव त्रस्त-भाव से बरतते थे । 
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उनका अध्ययन अनवच्छिन्न नियमित रूप से चलता रहा । उनको राज्य 
में प्रतिवर्ष जन-सम्पर्कन्यात्रार्थ भी जाना पड़ता होगा । इन दौरो के | 
समय में सम्भवतः दण्डी जी भी साथ जाते होंगे | हॉ, दो-चार दिन को 
बिनयसिंह जी कहीं अलवर से बाह्य जाते होंगे तो सम्भवतः अवकाश 
माँग जाते होंगे | विजयादशमी आदि पवे तथा अन्य विशिष्ट अवसरों | 
पर तो अनध्याय रहता ही होगा । दण्डी जी ने विनयसिंह को शब्द- | 
बोध, aa, विदुर-प्रजागर, तक-संग्रह आदि पढ़ाकर अच्छा संस्कृतज्ञ 
व संरक्तभापी बना दिया था | 
हम ऊपर कह आये हैं कि प्रायः ३॥ वर्ष विनयसिंह का अध्ययन 
नियमित रूप से अनवच्छिन्न चलता रहा । पर एक दिन दण्डी जी राज- 
प्रासाद में यथानियम नियत समय पर शिविकारूढ हो पहुँचे, पर विनय- 
सिंह बिना सूचना अनुपस्थित थे । विरजानन्द उचित समय तक प्रतीक्षा 
कर, क्षुब्ध हो, ख-खान पर चले आए और अल्वरत्याग का zz | 
संकल्प कर छिया । 
विनयसिंह ख-वचन-भङ्ग से अनुतस थे और पूज्य गुरुवर्य का अळबर- 
त्याग-संकल्प जान अत्यन्त सन्तप्त और मर्म-विद्ध हुए । यद्यपि वे 
जानते थे कि गुरुदेव एक वार निश्चय करके कदापि न बदलेंगे, पर 
उन्होंने सयं दण्डी जी के स्थान पर उपस्थित होकर अनुनय-विनय में, 
क्षमा-याचना में कोई कोरकसर न रखी, पर दण्डी जी अपने संकल्प पर s 
पर्वतवत्‌ दद्‌ रहे | सरल शब्दों में कह दिया “अब में यहाँ नहीं रह 
सकता |? वचन-व्यतिक्रम होने पर न आपको रोकने का विचार करना | 
उचित है और न मुझे रुकने का । और उसी समय घर में उपस्थित फल | 
HM कर उनको आशीर्वाद दिया । अलवर नरेश ने २५० ०) की | 
स्वर्णमुद्रायें मँगाकर भेंट कीं | दण्डी जी इन स्वर्णमुद्राओं तथा आवश्यक 
पुस्तकादि सामग्री लेकर दूसरे दिन प्रभात, शिष्य अङ्गद्राम के साथ 
भरतपुर को चल पड़े | कहते हैं शीघ्रतावश अनेक पुस्तकें तथा पर्यास 
रुपया भी वहाँ रह गया | 
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सब लेखकों ने माना हे कि अपने जपानुष्ठान से विनयसिंह को 
Tawa प्राप्त कराने वाळे मतिराम ब्राह्मण के अत्यधिक सत्कार से† 
विरजानन्द अलवर से विरक्त हो गए थे | पर यह नितान्त असत्य है । 
दण्डी जी अळवर से Ho १८९२ के उत्तरार् में चले गये थे ओर 
विनयसिंह के पुत्र शिवदानसिंह का जन्म सं० १९०२ भाद्र छुः १३ 
रवि० ( १४-१९-१८४५ को ) अर्थात्‌ दण्डी जी के जाने के प्रायः दस 
वर्षे पश्चात्‌ हुआ । अतः मतिराम की सविशेष राज-प्रासाद भाजनता 
निश्चय ही दण्डी जी की अलवर विरक्ति का मूल न थी। 


दिवदानसिंह के जन्मकाल तक दण्डी जी मथुरा पहुँच चुके थे । 
सम्भव है उक्त सत्कार का व्यतिकर सुन उन्होंने कहा हो--“एक 
अविद्वान्‌ इतने अधिक सत्कार का अधिकारी न था |? पर इस बात का 
अलवर त्याग से दूर का भी सम्बन्ध नहीं है । 

अलवर नरेश का राज्यकाल अतीव संकटमय परिस्थितियों से भरा 
हुआ था | ब्रिटिश शासन की आज्ञा से do १८८३ में राज्य के पर्याप्त 
उत्तरी भाग का एथक राज्य बन गया था । इन वल्वन्तसिंह की राज- 
घानी तिजारा थी । सुना जाता है कि दण्डी जी की उत्तम संमतियाँ न 
विनयसिंह का अनेक कठिन परिस्थितियों से उद्धार किया था | 


| अलवर राजप्रासाद सें मतिराम ब्राह्मण ने जपानुष्टान किया था । 
कुमार का जन्म होने पर महाराज ने घोड़ा, पालकी व प्रभूतघन 
( सर्व द्रव्य का ससुदित मूल्य अनुमानतः ८०-९० सहस्र ) से उसका 
सत्कार किया, था | 

लोगों का कथन है कि 'दण्डी जी अविद्वान्‌ के इतने सत्कार से 
असन्तुष्ट थे, अतः अळवरेन्द्र की अनुपस्थिति का ब्याज मिलते ही 
अलवर से चल पड़े ।! पर यह बात Wea की गप्प से अधिक 
नहीं । 
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अलवर अद्भुताढय में एक कलमी चित्र मिला है । उस पर नामो- 
Sa नहीं है । अनुमान किया गया है कि वह दण्डी जी का चित्र है। 
चित्रकला विशेषज्ञों को देखना चाहिये कि इसका दण्डी जी के प्रसिद्ध | 
चित्र से आकृति साम्यमय है अथवा नहीं । 
ण्डी जी का स्वर्गवास ९० वर्षे की आयु में हुआ । उनके शव | 
का चित्र लिया गया था । उसी के आधार पर दण्डी जी के शिष्य f 
जुगलकिशोर जी ने विरजानन्द जी का बैठा हुआ कल्मी चित्र बनवा | 
कर प्रकाशित किया था । 
पूर्व कलमी चित्र यदि दण्डी जी का है तो वह चित्र दण्डी जी के 
५७ वर्ष की अवस्था में देखने वाळे कुछ समय पश्चात्‌ किसी मुसलमान 
चित्रकार द्वारा कुछ समय पश्चात्‌ बनाया गया हे । दण्डी जी के अलवर । 
त्यागने पर यह विनयसिंह ने वनवाया होगा | | 
मुसलमान चित्रकार दण्डी जी को यज्ञोपवीत पहनाने की भूल कर 
सकता हे । अनेक वैरागी आदि हिन्दू साधू यज्ञोपवीत पहनते हैं। 
मुसलमान, हिन्दू-साधुओं के सुक्ष्म वेरा-भूपा-भेदो से अभिज्ञ न हों तो 
कोई बडी बात नहीं । यदि चित्र-कला के पारखी दूसरे चित्र से आकृति 
साम्य पाते हैं तो यज्ञोपवीत मात्र से वह त्याज्य नहीं हो सकता । 
सर्वथा उपादेय है | 
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१२, “अलवर से सोरों की यात्रा” 
( सं० १८९२-१८९३ ) 
( मार्ग में भरतपुर, मुरसान, वेसवाँ का निवास ) 


अलवर से भरतपुर ७८ मील है । श्री दण्डी जी स्वशिष्य अद्भदराम 
सहित डीग व कुम्हेर होते हुये भरतपुर पहुँचे । नाम-संकीतन-मात्र से 
न्त वैरियों के हृदय में हडकम्प मचा देने वाले वीराग्रणी श्री महा- 
राजा Gans ( सूरजमछ ) के वंदाघर महाराजा बल्वन्तर्सिह अंग्रेजों की 
सहायता से सं० १८८२ के अन्त मे| सिंहासनाऽऽसीन हुए थे | उन्होंने 
श्री दण्डी जी का अच्छा सत्कार किया । टण्डी जी यहाँ छेः मास 
Rİ | चलते समय भरतपुराधीच्वर ने ४००) तथा एक वरीयः 
( बढ़िया ) दुद्याला भेंट किया | ; 
भरतपुर से प्रस्थित होकर दण्डी जी मथुरा होते हुए अङ्गद्राम 
सहित मुरसान पहुँचे । यहाँ राजा साहब श्री टीकमसिंह ने अनेक दिन 
उनका सत्कार किया | मुरसान से चलकर वे वेसवा# के राजा गिरधर 


1 श्री देवेन्द्रनाथ सुखोपाध्याय ने महाराज बरुवन्तसिह का १८३५ 
स्रीष्टाब्द में गद्दी पर बेठना लिखा हूँ, सो टीक नहीं g । ये ५-२-१८२६ 
et गही पर वेठाये गये थे । 


{ श्री मुखोपाध्याय ने इस यात्रा में भरतपुर व मुरसान जाना 
वर्णन नहीं किया । सोरों के वर्षयेप्माण द्वितीय परित्याग के अनन्तर 
मुखोपाध्याय जी ने उनका सोरों से सुरसान जाकर ठहरना वहाँ से 
सम्भवतः मथुरा होते हुए भरतपुर जाकर रहना आर वहाँ से मथुरा 
जाना लिखा है । यह समञ्जचत नहीं हैं 

& कुछ लोगों ने सं० १८९३ में मथुरा सें जाकर निवास वर्णन 
किया हे, वे अत्यन्त भ्रांत हें । वस्तुतः इस समय दण्डी जी का सोरों 
का पुनर्वास आरम्भ हुआ था | 
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सिंह जी के कुछ समय अतिथि रहे । तदनन्तर बेसवाँ से मुरसान होते 
हुए सोरों पधारे | | 
इस समय सम्भवतः १८९३ चल रहा था | । 


सलमा 


१३, शूकर क्षेत्र--द्वितीय निवास 
( सं० १८९३-१९०२ ) 


सोकर व ( सोरों ) आकर श्री दण्डी जी अपने पूर्वोषित विश्रान्त 


घाट पर एक GAH स्थान में रहने लगे । अङ्गदराम आदि छात्र उनके 
पास पढ़ने लगे | प्रायः प्रतिदिन कोई सम्पन्न महानुभाव आपके दर्शन 
को आते और श्रद्धा पूर्वक भेंट धर जाते । इस प्रकार आपको व्यंय 
की कोई कठिनता न थी । सर्व प्रकार का सुख था । अब आपका कहीं 
जाने का विचार न था । सदा के अभ्यासानुसार अध्यापन, मनन तथा 
भगवच्चिन्तन की शोभन वृत्ति से जीवन का सदुपयोग हो रहा था। 
इनके कारण विश्रान्त का महत्त्व बहुत बढ़ गया. था | अतः वहाँ के 
अध्यक्ष इनसे बहुत प्रसन्न थे | 

इसी प्रकार सोरों में पढाते अनेक वर्ष व्यतीत हो गए । उनका 
जीवन अति पावन कार्यों में लग रहा था, तथापि उन्हें सन्तोष न था | 
सर्वत्र दम्भ, पाखण्ड का बिस्तार ओर विद्या के नाम पर अविद्या का 
प्रचार हो रहा था । धर्म की ओट में प्रायः अधर्म का अनुष्ठान चळ 
रहा था | देश की राजनीतिक पराधीनता प्रतिदिन बढ़ रही थी | 


औँ श्री मुकुन्ददेव जी ने ८-१० मास रहना लिखाहै। 
1 बेसवाँ जाने का वर्णन केवल पं० मुकुन्ददेवजी ने ही किया है । 
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आर्थिक अवस्था विगड़ती जा रही थी । इस सबको देखकर विरजानन्द 
का हृदय अतीव व्यथित था । वे नेत्रहीन होने से, अपने को विद्या व 
धर्मक्षेत्र में भी अनीति-निवारण में सर्वथा अर्किचित्कर अनुभव करते थे | 
अन्तवैदना उन्हें अधिकाधिक व्यथित करने लगी और वे मर्मन्तुद पीड़ा 
अनुभव करने लगे | वे सोचने लरे कि सवा छियासठ वर्ष के वय तक 
में कुछ न कर सका । तो आगे जरा-जीर्ण अवस्था में क्या कर पाऊँगा | 

घोर दुश्रिन्ता से आपको ज्वर हो गया । तीन दिन लगभग 
निश्चेतनता में बीते । चोथे दिन कुछ चेतना हुई । उस दिन आपने 
अध्यापन किया । परिश्रान्ति से ज्वर ने प्रचण्डरूप धारण कर लिया | 
अनेक दिन पुनः मूच्छित प्रायः रहे | ग्यारहवें वा ated दिन पुन 
चेतना हुई | जीवन की आग्रा न रहीं थी । अत्र आपने अपना सववस्व 
वद्यार्थियों में बॉट दिया | फिर कहा “इस दारीर को गंगा जी की धारा 
में प्रवाहित कर देना” इससे अधिक कुछ न कह सके | 

इसी अचेतन-ग्राय अवस्था में दो तीन दिन और व्यतीत हो गए | 
दशा गिरती हुई प्रतीत हो रही थी । दण्डीजी क एक वात्सल्य-माजन 
शिष्य ने अशिष्ट सर्वस्व ले लिया । एक किराये का छकड़ा लेकर 
उसमें अचेतन दण्डीजी को लिटा दिया । लिटाकर एक चादर से ढँक 
दिया । गाड़ी वाळे से कह दिया--धारा पर ले जाओ | यदि मागं में 
प्राण छूट जाएँ तो धाराजी में डाळ देना । यदि जीवित रहें तो तीर 
पर उतार देना । गाड़ी वाला दण्डीजी को प्रभात मं ही लेकर चला था । 
धारा सोरों से प्रायः चार मील है । वह नो वजे क लगभग गंगा तीर 
पर पहुँच गया | वह निर्णय न कर सका कि शरीर में प्राण हे या नहीं, 
अतः उसने श्री दण्डीजी को किनारे पर ही उतार दिया तथा सम्पूण 
दिवस वह उसी अवस्था मं पड़े रहे IL 


७ जै = < > 
tae घटना केवल te झुछुन्द देवजी ने वर्णन की हे । सुझे 
Ge १९७८ पौष वदि ८ गुरु ( २४-१२-१९२१ खी० ) के लगभग 


३ 
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सोरों में उन दिनों एक सेवा-परायण उत्तम साधु मथुरादास वेरागी 
थ । इन्होंने वैष्णव साधुओं के लिये दो स्थान बनवाएथे। एक तो 
सोरों में अम्बागढ़ के पास । यह अब भी विद्यमान हे । दूसरा स्थान 
सोतुआ ग्राम में धारा ( गढ़िया घाट) पर था। यह स्थान अब धारा 
ने काट दिया है । दोनों स्थान “मथुराजी की गढ़ी? “मथुरादास जी 
की कुटी”, अथवा “वेष्णब साधु छावनी”, अथवा “छावनी” मात्र कहे 


५० भुकुन्ददेवजी के दर्शन का सौभाग्य उपलब्ध हुआ था। तब 
उन्होंने दण्डीजी की स्वलिखित जीवनी जो उस समथ अपूण थी 
दिखाई थी । कुछ अन्य स्थलों के साथ इस स्थल की भी चचो हुई 
थरी । वाचिक आलाप सें उन्होंने इस अप्रिय काण्ड का कत्ता बदरिया 
वाले पण्डित अङ्गदराम को बताया था। इस बात पर हम न उस 
समय विश्वास कर सकते थे ओर न अडतीस वर्ष उपरान्त आज कर 
सक रहे हें । यदि ये अङ्गइराम इस अकाण्डकर्म के कत्ता होते तो 
आगे चलकर ऋषि दयानन्द कभी भी उनसे सुदृढ़ प्रेम-सूत्र सें आबद्ध 
न॑ हो सकते थे | 

o पीलीभीत के एक दूसरे अङ्गदराम भी अच्छे विद्वान्‌ थे । ये बड़े 
अहंकारी थे । अपने को वृहस्पतितुल्य मानते थे । बदरियावासी अङ्गदराम 
ने इन्हें mad में परास्त किया था । ये दूसरे अङ्गदराम भी दण्डीजी 
के शिष्य थे । कदाचित्‌ दण्डीजी के पास उस समय अधीयमान छात्रों 
में वे प्रमुख होंगे । उनके द्वारा ऐसा आचरण सम्भव हो सकता था । 
सम्भवतः मुकुन्द्देवजी को इन दूसरे अङ्गदराम का ज्ञान न होगा | 


अतः उन्होंने उस SHI का कत्तो बदरियावासी अङ्गदराम को मान लिया. 


होगा । प्रसिद्ध है कि बदरिया वासी अङ्गदराम ने इस रुग्णता में 
दण्डीजी की अच्छी सेवा की थी । यह सेवा कदाचित्‌ मथुरादास की 
कुटी सें की हो । बदरिया के अङ्गदराम ( do १९०२ )-से पर्याप्त समय 
Qa अपना अध्ययन समाप्त कर चुके थे । 
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जाते थे | Wear घाट की छावनी में १००-२०० साधु बने ही रहते 


थे । इस बृहत्‌ संख्या मं से एक दो साधुओं का किसी न किसी 
से, धारा पर आते-जाते रहना, स्वाभाविक ही था। उस दिन भी 
के एक साधु ने सायं समय के समीप श्री दण्डीजी को अचेतनावस्था 
में धारा पर पड़े देखा और उसने शचीघतर श्री महन्त मथुरादासजी को 
सूचित किया कि “एक संन्यासी मूछित अवस्था में पड़ा है” | सेवा- 
ब्रती मथुरादासजी समाचार सुनते ही पाँच-सात साधुओं सहित वहाँ 
पहुँचे । आकर देखा तो पहचाना कि ये तो दण्डीजी हें । उन्होंने 
नाड़ी देखी तो प्राण शेष थे । उन्होंने ठुरन्त एक अच्छी खट्टा मँगाई 
और उस पर लिटाकर उनके दारीर के कुछ भाग को एक चादर से 
ढककर उन्हें गढी में ले आए । रात्रि भर समझदार साधुओं की देख 
भाछ में उनको रखा | 


a, 


प्रभात में. श्री दण्डीजी चेतन होकर बैठ गए ओर उन्होंने प्रणव 
(RA) का उच्चारण किया । परिचया-परायण साधुओं से समाचार 
सुन श्री मथुरादासजी आ गए । रारीरञ्चद्धि तथा दन्त-धावनाद्‌ 
कराके मुद्ूदाळी का यूष ( पानी ) सेवन कराया । तीन चार दिन काँ 
मथुरादासजी की सेवा से दण्डी जी स्वस्थ हो गए | [AACA रोष RI 
दण्डीजी की इच्छा विश्रान्त पर स्वस्थान पर जाने को हुईं, पर मथुरा- 
दासजी ने विनयपूणं आग्रह सहित दुवेलता दूर होने तक उन्हे रोके 
रखा | स्वयं भी सदा उनके संनिहित रहे । प्रस्थान की इच्छा हा जान 
पर दण्डीजी को बड़े-बड़े राजा-महाराजे भी न रोक सकते थे । परन्तु 
भक्त-साधु के सुमहान्‌ अनुराग के वशीभूत हो रुके रहे | 


बदर्या के अङ्गदराम बड़े गुरुभक्त थे । उनकी विद्यमानता म 
कोई अन्य स्वार्थी शिष्य भी दण्डीजी के साथ उपयुक्त आचरण नह 
कर सकता था । वे विद्याध्ययन चिरपूव समास कर चुके थे । भाग सवल 
होता है | सम्भव है दण्डीजी की रुग्णता के प्रारम्भिक काळ स ब कसा 
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कारणवश सोरों से बाहर गए हुए होंगे । पर प्रसिद्धि है कि उन्होंने 


दण्डीजी की इस रुग्णता में बड़ी सेवा की थी । यह अवसर सम्भवतः 


उन्हें मथुरादासजी की कुटी पर मिला होगा | | 


बल प्राप्त होने पर श्री दण्डीजी ने बिदा मागी । मथुरादासजी 
ने उन्हें गाड़ी में सवार कराया ओर एक साधु को विश्रान्त तक 
पहुँचा आने को साथ भेजा | खयं भी कुछ दूर तक पहुँचाकर 
लौट आए | 


$ 


य ये बदरिया के अङ्गद बड़े विद्वान्‌ हुए हैं। इनका जन्म सं० 
१८७० सें हुआ था | विरजानन्दजी के पूर्व निवासकाल में ये उनके 
शिष्य बने थे । अलवर साथ गए थे। दण्डीजी के द्वितीय सोरों के 
आरम्भ तक इनका अध्ययन चलता रहा था। ये व्याकरण-न्याय- 
काव्य के व्युत्पन्न पण्डित थे । ऋषि दयानन्द से सोरों में do १९२५ 
के आरम्भ सें इनका Weld हुआ था ओर इन्हें भागवत की सदोषता 
स्वीकार करनी पड़ी । ये उनके शिष्य बन गए । दण्डी जी के दूसरे 
शिष्य महागवित आँवला ( पीलीभीत ) के अङ्गद जब ऋषि दयानन्द 
से शास्त्रा थ के इच्छुक हुए तो इन बदरिया के अङ्गद ने उन ऑवला के 
अङ्गद को शाखार्थ सें परास्त किया था । इनका स्वर्गवास ७५ वर्ष 
की अवस्था में सं० ५९४५ में हुआ था । इनका राष्ट्र-विप्लव-काब्य 
अद्यावधि अप्रकाशित है । 
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ia उछास--परिनिष्ठा-काण्ड ( मथुरानिवास का कोमुदी-युग ) 
१४, सोरों से मथुरा 
( स०.१५०२ AEA )T 


दण्डीजी सोकरव में विश्रान्त पर स्व निवासस्थान पर पहुँचे । ताळा 
खुला पड़ा था | यतिवर्य Ma ( सांकळ ) खोलकर अन्दर जा वेठे । 


श्री दण्डीजी का जन्म सं० १८३५ के माघ मास के लगभग हुआ 
था। सवा छयासठ वर्ष के होने पर वे रुग्ण हुए थे । अतः उनकी 
रूजाक्रान्तता प्रायः सं १९०२ वैशाख की घटना है । इस रोगारम्भ 
के लगभग एक मास पइ्चात्‌ चे मधुरा को प्रस्थित हो गए थे । अतः 
यह यात्रा सं १९०२ ग्रीष्मारम्भ,की समझनी चाहिये | 

श्री दण्डीजी ने धारा पर केवळ एक चादर में दिन भर सायंसमय 
व रात भी काटी थी, अतः वह समय वसन्त ऋतु के उत्तराघे का 
समझना चाहिये | एवं भौ प्रस्थान-काळ ग्रीष्मारम्भ में समुचित हैं | 

Go सुकुन्ददेवजी ने स्दलिखित जीवनी में दो बार द॒ण्डीजी का 
सं० १९१६ सें मथुरा पहुँचना लिखा हे । यह उनका सवथा श्रान्त 
मत हे । 

अलवरेन्द्र विनयसिंह के पुत्र शिवदानसिंह का जन्म To १९०२ 
भाद्रपद सुदि १३ रवि ( १४-९-१८४७ ) को हुआ था । इस हर्षावसर 
के उपलक्ष में अळवर-नरेन्द्र ने एक सहस्र रुपये श्री दण्डीजी की 
सेवा में भेंट भेजी थी । यह भेंट मथुरा में भेजी गई थी । अतः निश्चय 
ही दण्डीजी इस समय तक मथुरा आ गए थे । ओर उनका सथुरा 
पहुँचना अलवर महीपति को भी ज्ञात हो चुका था। श्री विनयसिंह का 
स्वर्गवास Ho १९१४ श्रावण Ho ३ शुक्र (३०-७-१८७७) को हुआ था । 
दण्डीजी Ho १९१६ सें मधुरा आते तो विनयसिंह मथुरा में उन्हें भेंट 
कैसे सेज सकते थे । 
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वहाँ के सत्र लोग दण्डीजी को लोकान्तरितों में गिन चके थे, अतः 
उनको आया देख बड़े विस्मित हुए । 

दण्डीजी का ग्रह, पुस्तक, वस्त्र, भोजनादि, परिच्छद से सर्वथा शून्य 
था | श्री दण्डीजी ने लोगों से कोई बात न की, केवल मथुरा जाने को 
एक गाड़ी किराये पर लाने को कहा | उनके सौभाग्य से एक गाड़ी 
शीघ्र मिल गई | इसे लोटकर मधुरा जाना था। श्री सरस्वती महोदय 
ने एक पूर्व परिचित मनुष्य को भत्यरूप में साथ लिया और गाड़ी पर 
सवार हो गए | 

श्री दण्डीजी के पास इस समय एक पैसा मीन था तथापि वे 

पूर्ण भगवदाश्रय-विश्वासी थे, अतः गाड़ी व भ्य लेकर चल पड़े | गाड़ी 

का किराया तथा मृत्य की भ्रति तो मथुरा पहुँचकर देनी थी, पर बैलों 
का चार दिन का चारा, भूसा, दाना," रातव और स्वयं यदि चार दिन 
का उपवास भी ठान लें तो भत्य का चार दिन का भोजन आदि व्यय 
तो प्रतिदिन कर्तव्य थे ही पर दण्डीजी को अपने भक्तिभाजन पर अटल 
विश्वास था | छु 


नैषधीय चरित के कर्ता श्री हषे कवि ने ठीक लिखा हे 
भोगमाप्नोति न भाग्य-भाग जनः” ( भाग्यशाली पुरुष को अपेक्षित 
पदार्थ कहाँ नहीं मिळता ) यह कहावत दण्डीजी की यात्रा के प्रथम 
दिवस ही चरितार्थ हो गई | 

Asu निवासी मनीषी दिल्सुखराय कुलश्रेष्ठ कायस्थ थे । कुलः 
श्रेष्ठों का भोजन अति सात्त्विक होता हे । मद्र-मांस की तो कथा ही 
क्या? इन लोगों के घरों में लछ्युन-पलाण्डु ( प्याज) भी प्रवेश नहीं 
पाते | अतः ये लोग प्रायः सात्त्विक-बत्ति धर्म परायण होते हैं, तथा 
साधु-सन्तों की सेवा-शुश्रषा में प्रसन्नता लाभ करते हैं | 

मनीषी दिल्सुखराय कुलश्रेष्ठ, दण्डीजी के as भक्त थे। भगवान 
ने इनकी सद्बृत्ति के अनुरूप इन्हें वैभव भौ प्रदान किया था | ये 
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आरम्भ में कासगंज के स्वामी कर्नल जेम्स गार्डनर की जमीदारी का 
कार्य करते थे । कर्नल जेम्स की मृत्यु होने पर दिल्सुखराय ने a- 
संचित धन को नीळ वनाने के धन्ये में लगाया | इसमें इन्हें इतनी 
सफलता हुई कि इन्होंने कई ग्राम मूल्य ले लिये थे। इन्होंने सं १९१६ 
में कर्नल जेम्स के पुत्र सुलेमान ग्रिकोह ( उपनाम मूना साहब ) से 
कासगंज भी मोळ ले लिया था | 
दिल्सुखराय ने सं० १९१४ में अंग्रेजों की अपनी पूर्णशक्ति से 
सहायता की थी | इसके फल्खरूप इन्हें पाँच सहख की fazaa 
था १५ aza वार्षिक कर की रियासत तथा राजा साहब की उपाधि 
मिली थी । ये आनरेरी मैजिस्ट्रेट भी बनाए गए थे । पर ये सब बातें 
हमारे प्रस्तुत कथा भांग के वाद की हैं | 
जिस दिन दण्डीजी सोकरव से मथुरा क लिये चले थे, उसी दिन 
| मनीषी दिल्सुखराय | अपनी घोडा-गाडी में कासगंज से सोकरव आ 
| रहे थे । उन्होंने दण्डी जी को देख ल्या और गाड़ी रुकवाकर प्रणाम 
किया तथा जंयपुरी पाँच अशर्फियाँ भेंट कीं । यह मी निवेदन किया 
कि मधुरा से मेरे लिये सेवा अवस्य आदेश करत रहे । दण्डाजान 
एक अशर्फी के विनिमय में रुपये चाहे | उन दिनों जयपुरी अशर्फी का 


मूल्य २२ VIE था | उस समय कुलश्रेष्ठ महाशय के पास ८ रुपय मात्र 


a 


| र 1 पं० मुकुन्ददेवजो ने दिलसुखराय के स्थान पर राजा शकर | 
| सिंह व लक्ष्मणसिंह लिखा हे, यह स्पष्ट ही sale है । 
| शंकरसिंह दिलसुखराय के पुत्र थे । दिलसुखराय क देहान्त होने 
पर इन्हें भी राजा की उपाधि व मजिस्ट्रेट का पद मिढा था । इ 
कासगंज सें अपना सुन्दर प्रासाद बनवाया व वहां रहन लगे । इनका 
dts १८९१ सें देहान्त हुआथा । लक्ष्मणसिह सम्भवतः शकरासह 
पुत्र होंगे | 
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थे । उन्होंने ये ८ रुपये ओर भेंट कर दिये और दण्डीजी के बहुत 
निषेध करने पर भी east वापिस कर दी | 

दण्डी जी प्रथम दिन नँदरई ठहरे। दूसरे दिन सिकन्दरा राऊ 
( अथवा रन्ती का नगला ) ठहरे । तीसरी स्थिति He ( हाथरस) में 
हुईं तथा चोथा विश्राम मुरसान में | एवं पञ्च प्रयाणकों ( मंजिलों ) में 
वे मथुरा पहुँच गए । चौबे लोग यात्राथी जान अपना परिचय देने 
लगे । दण्डीजी ने गूजरमल की हवेली पर पहुँचाने को कहा | अलवर 
के किसी नरेश ने मिश्र दयानन्द को दाई तीन सहस्र की माफी दी थी, 
ये गूजरमल उन्हीं के वंशधर थे | एक वृद्ध चोवे ने पूछ-गछ करके 
दण्डी जी को अभिमत स्थान | पर पहुँचा दिया और दक्षिणा प्राप्त की । 
दण्डी जी ने भाटक ब पुरस्कार देकर गाड़ी वाले को भी बिदा कर 
दिया | aa को परिचर्यार्थं रख लिया | 


— ote 


† में, सं० २००३ कार्तिक सें, मधुरा गया था । वहाँ लगभग 
एक सप्ताह ठहरकर पर्याप्त बृद्ध जन से मिला था। उस समय दण्डी 
जी के रहने के दो ओर भी स्थान बताए गए | 

पं० युगलकिशोर दण्डी जी के प्रसिद्ध शिष्य थे । इनके ज्येष्ट- 
आता का नाम Go श्रीधर था । इनके पोत्र नत्थीलाल जी ने कहा कि 
‘quel जी सबसे पहले हमारे घर रहे थे । घर के एक विवाह का 
अवसर आने पर उन्होंने स्थान बदला था? । 

यह है अपने घर का महत्त्व बढ़ाने को घड़ी हुईं शुद्ध गप्प । 
विरजानन्द वहाँ नहीं रहे । एक सज्जन ने एक अन्य स्थान भी बताया, 

-यह बात भी आन्त है । कोई और दण्डी संन्यासी वहाँ रहे होंगे | 
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१५ “मथुरा में प्रथम वर्ष? 


हमारे चरित नायक सोकरवसे अलवर जाते समय सं० १८८९ 
बैशाख में मथुरा होकर गए थे। इसी प्रकार वहाँ से लौटते हुये भी 
सं० १८९३ में मथुरा होकर यात्रा हुई थी | इन दोनों अवसरों पर उन्हें 
मथुरा की परिस्थिति का परिज्ञान हो गया था । म॒कुन्ददेव जी ने लिखा 
हे कि मथुरा में स्थानीय छात्र ८००-९०० थे तथा लगभग ४०० बाहर 
से आए हुए छात्र थे। सेठ गुरुसहायमछ जी आगन्तुक छात्रों के 
भोजन-छादन की पूर्ण व्यवस्था करते थे। तीर्थ-यात्रार्थं समागत सेटः 
साहूकार राजा महाराजा मी sada पण्डितों के साथ ही, आगन्तुक 
छात्रों का भी दक्षिणादि द्वारा समादर करते रहते थे । 


z 


मथुरा में वैसे तो शताधिक पण्डित थे, पर ४५०-१० तो सतत 
अध्यापन-सत्र ही चलाते थे । अध्यापन-रसिक विरजानन्द ने इसी 
आकर्षण से मथुरा-निवास का निर्णय किया था । तथापि प्रथम वर्षां 
में योग्य छात्र दण्डीजी को नहीं मिले । 

श्री विरजानन्द जी भागवत महांपुराण का तीव्र खण्डन करते थे । 
अन्य पुराणों पर भी आस्था नहीं थी। अनाष ग्रन्था से अरांच हो 
चुकी थी, अतः उनमें भी दोप-दर्शन करते रहते थे । अतः मथुरास्य 
समस्त संस्कृत-पाठी तथा तदनुयायी जन श्री दण्डीजी म वीत-श्रद्ध 
थे | बहुसंख्यक माथुर जनों ने तो श्री दण्डीजी के विषय में अपवाद 
फैलाना अपना कर्तव्य समझा हुआ था । मात्सय-दूषित-चेतसों क पतन 
की कोई सीमा नहीं होतीं | कोई कहता था यह दण्डी छीपा है |? 
कोई कहता था-- यह तो जुलाहा है |? लोग यहाँ तक As वोलते थे 
कि--“यह कोट पहनता है ।? कोई कहते थे- यह पाजामा पहनता 
हे । यह काप्राय नहीं पहनता |” दण्डीजी शब्दानुशासन ( अश- 
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ध्यायी ) की प्रशंसा करते थे । इसकी लोग व्याख्या करते थे “यह तो 
waa पोथी पढाता है ।? “यह सब ग्रन्थों की निन्दा करता है ।?? 
इन टीका-टिप्पणीं का मनमाना विस्तार तो निकम्मे निरक्षर भट्टाचायौं 
में हीं अधिक था, तथापि इसके प्रवर्तक थे मुख्यतः भागवत-पाठी तथा 
कौमुदी-पाठी अध्यापक | कुछ सुशिक्षित अध्यापक मी इन चर्चाओं में 
सोत्साह भाग लेते थे । इस महान्‌ आन्दोलन के कारण वातावरण दण्डी 


जी के विपरीत वन गया था और प्रायः वर्षार्ध तक See अधिकारी. 


छात्र नहीं मिले । 

माथुर पण्डितों की दण्डीजी के वेढुष्य के तलस्पर को जिज्ञासा 
शनकैः बढती गई पर वे साधारण प्रयलों से इसमें कृतकाय न हो सके 
तब उन्होंने अपने योग्य छात्रों को प्रश्‍न सिखा-सिखा कर दण्डीजी की 
थाह लेने को भेजना प्रारम्भ किया | युगळकिशोर गोड, जगन्नाथ जी 
जवे, दामोदर जी सनाव्य, चिरञ्जीविलाल जी! आदि इसी प्रकार थाह 
लेने को भेजे गए थे, पर वे सब दण्डीजी के बैढुष्य से, उनकी व्याख्या- 
शैली से इतने चमत्कृत हुए कि पूर्व गुरुओं को छोड़ दण्डीजी के 
शिष्य बन गए अब दण्डीजी की पाठशाला चमक उठी | 

दण्डीजी मथुरा आकर प्रथम चोक बाजार के समीप, बाजार की 
चार-पाँच दुकानों के ऊपर गूजरमल की कोटी में रहे थे । इसमें जाने 
को, गळी मेधा-मथुरा में होकर मार्ग था । इसी मेघा-मथुरा-मुहल्ले में 


गूजरमल की हवेली थी । हवेली की समीपता से, समय २ पर, दण्डी 
जी का राजाओं-महाराजाओं सदृश सत्कार होता था | सब बातों का. 


आराम था | हाँ यमुना कुछ दूर पड़ती थी | 


† पं० मुकुन्द देव जी ने चोबे बनमाली जी को भी इन्हीं आर- 


Ras छात्रों में गिना हे । पर यह निठिचित हे किं बनमाली जी सं? 


१९१६ सें अथवा इससे कुछ पूर्व दण्डी जी के शिष्य बने । वे प्रारम्भिक 


छात्रों सें कदापि न थे । 
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दण्डीजी का मथुरा पधारना अल्वर-नरेश को ज्ञात हो गया था | 
इसी वर्ष (सं० १९०२ ) भाद्रपद शुक्रा १३, रवि (१४९१८४५ ) 
को अळवर-महाराज-कुमार शिवदान सिंह का जन्म हुआ । इस हर्ष 
अवसर पर महाराज विनय सिंह ने दण्डीजी को एक aga मुद्रा भेंट 
में भेजी | श्री दण्डीजी को अळवर से आए प्रायः १० वर्ष हो चुके थे | 
इस सम्पूर्ण काळ की दक्षिणा १५) मासिक के हिसाव से भेजी | अलवर 
के प्रेम सुख | विद्यार्थी को पत्र देकर साथ में भेजा ओर पत्र द्वारा व 
वाचिक अलवर पधारने की प्रार्थना पहुँचाई | दण्डीजी ने भक्त शिष्य 
की भेंट तो स्वीकार करली पर मथुरा छोड़ना स्वीकार न किया | विनय 
सिंह जी आगे भी १५) मासिक दण्डीजी को मेंट करते रहे.थे | इन 
भक्त नरेश का स्वर्गवास Ho १९१४ श्रावण क» हे शुक्र ( १०७। 
१८५७) को हो गया । यदि यह कुछ वर्ष और जीवित रह जाते तो 
दण्डीजी की अमीष्लित सावभोम सभा करवा देते | पंर मुकुन्ट 
देवजी ने लिखा है कि दण्डीजी ग्रह में डेड, दो मास से अधिक नहीं 
रहे, पर अलवर से मेंट प्राप्ति भी, इसी गूजरमळ के घर में रहते, ध्वनित 
की है । अतः भाद्रपद समाप्ति से कुछ आगे यह निवासकाळ स्वतः 
पहुँच जाता है । मुकुन्ददेवजी ने लिखा है कि प्रथम छे मास में दण्डी 
जी को योग्य छात्र नहीं मिले । हमें ऐसा लगता है कि उनको ATH 
छात्र मिलना इसी स्थान पर प्रारम्म हो गया था। अतः इस छह 
का निवास अधिक ही प्रतीत होता है। पुरानी रुढ़ियों के अनुसार 
कार्तिक UST ११ से पूर्व ग्ह-परिवर्तन सम्भव नहीं | दण्डीजी यद्यपि 
समग्र रूढियो के अन्धमक्त न थे, अनेकों को सवथा न मानत थे 
अतः हो सकता है कि इस Bis से स्वयं को वद्ध न भी मानते हाँ, पर 
इस विषय में हमें कोई निश्चित ज्ञान नहीं हे । पर अन्य वाता क 
विचार से भी हमें तो वे कार्तिकान्त तक तो इसी में रहे प्रतीत 
होते हैं । 


{ do झुकुन्ददेवजी ने नाम परम सुख लिखा हे 
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इस ग्रह को छोड़कर श्री दण्डीजी ने कुछ समय गत-श्रम- 
नारायण के मन्दिर को सुशोभित किया था। यह मन्दिर अवागढ़- 
नरेश ने बनवाया था । प्राणनाथ आचार्य एक बड़े विद्वान्‌ हुए हें । 
उन्होंने सिद्धान्त कोमुदी की प्राणनाथी नाम सुन्दर टीका रची थी । 
वे अवागढ्-नरेश तथा कुछ अन्य राजाओं के गुरु थे | अवागद-नरेश ने 
यह मन्दिर बनवाकर प्राणनाथ जी को भेंट किया था । उन्हीं के वंदा- 
धर प्रसादीलालजी आचार्य इस काल ( सं० १९०२) में इस मन्दिर के 
व्यवस्थापक थे । उनका अष्टादशवर्षीय पुत्र वासुदेव छोटी अवस्था में 
ही अच्छा पण्डित हो गया था । उसके विंद्योत्कर्ष की कामना करते 
हुये प्रसादीलालजी दण्डोजी का महान्‌ आदरसत्कार करते थे | 
सम्भवतः उन्हीं के विनीत अनुरोध के वशीभूत हो दण्डीजी उपयुक्त 
मन्दिर में चळे गए । दण्डीजी के अनुग्रह से वासुदेवाचार्य शीघ्र ही 
महान्‌ पण्डित हो गया । उसने वृद्ध-पण्डित-जन-दुलंभ प्रतिष्ठा पाई । 
पर हुआ यह BN । ऐसे ही व्यतिकरों से व्यथित हो भटहर ने 
कहा है। 


सुजति तावदरोप-गुणाऽऽकरं 
पुरुष-र्मलं करणं भुवः। 
तदपिं qam करोति चे- 
दहह कष्टमपण्डितता विधेः ॥ 
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१६, एक भक्त-नयनसुख जड़िया 
(de १९०२ ) 


मथुरा में एक स्वर्णकार श्री नयनसुखजी जड़िया गली दशावतार 
में रहते थे । गळी के सम्मुख ही उनकी दुकान थी । वे विशेष पदे 
लिखे न थे, पर जवाहरात की परख में बड़े निपुण थे, और मधुरा के 
सर्वश्रेष्ठ जोहरी थे । श्री जड़ियाजी ने उत्तम स्वभाव पाया था। बे 
साधु तथा विद्वज्जन सेवी थे, अतः श्री सेवा में भी उपस्थित होने लगे । 
दण्डीजी विद्या-प्रसंग के अतिरिक्त अन्य वार्तालाप से अत्यन्त बचते थे, 
तथापि जड़ियाजी के सौभाग्य से उन पर दयाळ हो गये थे | 

अकिंचन विद्या-मल दण्डीजी वदु थे और उस उत्कृष्ट जोहरी सें 
भी रत्नों की परीक्षा अधिक जानते थे । मिलन के दूसरे दिन ही उन्हे 
नीलम आदि कई vat की परीक्षा का उपदेश दिया | मोतिया के अनेक 
भेट बताए तथा धाटुओं के सम्बन्ध सें अनेक नई-नई बातें बताई | 
जड़ियाजी दण्डीजी के इतने भक्त बन गए थे, कि दिन में दो तीन 
बार दण्डीजी के पास हो जाते थे । कुटुम्वि-जन असन्तोष प्रकट करने 
लगे तो इन्होंने घर जाना छोड़ दिया । शनेः-शनेः उनका सर्व कुटुम्ब 
दण्डीजी का भक्त बन गया | 

जडियाजी शिक्षित न थे। हॉ, विद्वत्सेवी होने से बहुज्ञ तथा 
आलाप-निपुण हो गए थे । थे वे बडे मेधावी । अतः दण्डीजी की 
पाठशाला में अन्य छात्रों का पाठ सुनते-सुनते See व्याकरण का अच्छा 
ज्ञान हो गया था । दण्डीजी के सत्संग से उच्चारण भी विशुद्ध हो गया 
था, और वे भले प्रकार संस्कृत बोलने लगे थे | 

जड़ियाजी मथुरा के सर्वश्रेष्ठ रत्रपारली थे, अतः वे सत्र Fat 
साहूकारों तथा समागत राजाओं-महाराजाओं द्वारा निमन्त्रित होते 
थे । वे दण्डीजी के वेदुष्यादि सर्व गुणों के इतने भक्त थे कि जहाँ भी 


जाते थे, विरजानन्द गुण-गरिम-कीतन यथाऽवसर अवश्य करते थे | 
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फलतः उनमें से कुछ लोग दण्डीजी क दशनाथ उपस्थित होते थे । 
कुछ लोग जो न आ पाते थे, वे श्रद्धानुसार कुछ भेट भजकर ही संतोष- 
लाभ करते थे | 

जत्रसे नयनसुख विरजानन्दजी के सम्पक म आए थ, तब स 


उनके ज्ञान के साथ हो उनका धनागम भी वृद्धिपरायण था; अतः वे: 


दण्डीजी के इतने भक्त हो गए थे कि उनसे कोई कुछ मा पूछ, व 
सबको दण्डीजी का नाम बता देते थ | 

एक बार सेठ गुरुसहाय मलजी ने दण्डीजी के पाण्डित्य के वि प्रय 
में पूछा तो श्री जड़ियाजी न कहा--“केवळ दण्डीजी पण्डिता के 
शिरोरत्न हैं ।? श्री सेठजी एक बार अपने मुनीम सहित दण्डीजी र्क 
सेवा में पहुँचे । दण्डीजी पढ़ा रहे थे। मुनीमजी ने कहा--““सेठजी 
६ go आपके चरणों में भेंट करते हैं ।? अनन्तर सेठजी ने निवेदन 
किया--“महाराज आपके कितने विद्यार्थी हैं, जिनके भोजनाद का 
प्रवन्ध किया जाय ।” दण्डीजी बड़े स्वाभिमानी थे। वे अपने छात्रा 
को भी भिक्षुक न समझते थे । उन्होंने उत्तर दिया--“मेरे पास ऐसा 
कोई विद्याथी नहीं, जिसका आपको प्रबन्ध करना पढ़ें |” सेठजी 
मधुरा में बाहर से समागत सम्पूण छात्रों के AAAA का व्यवस्था 
श्रद्धापूर्वक करते थे । उनका अहंकार इस पाठशाला का अपन स अनुः 
पक्त देखना सदा न कर सका । वे कुछ बितण्डा करने लगे । उम्रः 
प्रकृति दण्डीजी पाठ-विक्षेप से अतीव कुपित हुए। अतः वीरू 
“आपकी विद्यमानता से विद्यार्थियों के पाठ H बाधा पड़ता है |? यह 
सुन सेठजी चले गए | 

सेठजी तो चळे गए, पर यह प्रसंग दण्डीजी के लिये यत्किंचित 
उद्वेगजनक ही रहा । दण्डीजी जान गए कि इसका मूल नयनछल 
जडिया है | इसकी प्रतिक्रिया पाठक आगे देखेंगे । 


5.) 


जज 
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( ४७) 
१७, शाला-परिवर्तन और किराए की कहानी 


( सं० १९०३-१९२० ) 


` gås गत-श्रम-नारायण के मन्दिर में कितने समय रहे, यह 
विदित नहीं है | यह समय सम्भवतः विशेष वड़ा न था, तथापि हमारा 
अनुमान है कि संवत १९०२ उस मन्दिर में ही समाप्त हो गया होगा | 


~ 


एक टिन मथुरा क एक रईस लाला केदारनाथजी खत्री ने जडि- 


याजी से पूछा--“मथुरा में ae का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन है ?? 
fea ने बड़े विइवासपूर्वक सहज-स्वभाव से उत्तर दिया--“श्री स्वा० 

विरजानन्दजी दण्डी सर्व॑ विद्याओं में सर्वश्रष्ठ हे ॥” बस केदारनाथजी 

डयाजी को साथ लेकर दण्डीजी की सेवा में जा पहुँचे । 

विद्या-मात्र-समपित समय दण्डीजो दातरज्ञ का प्रस्ताव जान, 
जड़ियाजी पर अत्यन्त कुपित हुए, और बोले--“बस चले जाओ। 
अनेक बार समझाया, पर तुम दुष्टता किये बिना नहीं रहते |? 

नयनसुखजी अति खिन्न होकर स्व-जिह्वा-छेदन को तत्पर हो गए | 
उनको अत्यन्त विषण्ण देखकर द्रवित हुए दण्डीजी कहने लगे-- नियन- 
Bast ! तुम इधर-उधर मेरी चर्चा कर देते हो । आज सेठ युरुसहाय मळ 
ने पाठ में विक्षेप डाला था । तुम किसी से मेरी चचां न किया करो, 
जो आकर मेरा समय नष्ट करे। अपने साथी से कह दो--“थहाँ 
झतरञ् नहीं है |” 

केदारनाथजी ने कहा--“शतरज्ग में लाता हूँ |? 

अब दण्डीजी को मोन होना पडा | 

केदारनाथजी शीघ्र ही ARS ले आए | दण्डीजी न आठ प्रकार 
की शतरज्ञों की चर्चा की और Aas का वर्णन किया । इतने में 
केदारनाथजी ने उभय पक्ष के मुहरे जमाकर चलने की प्रार्थना की । 
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थोडा-सा “प्रथम भवन्त एव) “पहले आप ही चलें? होकर खेल प्रारम्भ 
हआ । दण्डीजी के आदेशानुसार जडियाजी उनके मोहरे को चल तेदे 
थे और केदारनाथजी की चाल उन्हे बता देते थे । खेल समाप्ति पर 
था, तत्र श्री दण्डीजी ने चली हुई सम्पूर्ण चालों का बिवरण देक 
कहा--अब तक तुम्हारी व मेरी १७१ चाळे FEL अब्र म ६१७२९ वां 
चाल चलता हूँ | 

दण्डीजी ने घोड़े की किइत दिलाई । लालाजी बाई तरफ हाथी 
के पास बादशाह को हटा ले गए | अत्र दण्डीजी ने कहा--“किस्त 
उँट की भी लग सकती है, पर वजीर की दाय दो ओर मात भी कह द।।” 

नयनस॒ख ने वजीर को छू भी न पाया था, पर केदारनाथ अपने 
बादशाह की अवस्था विचारःविस्मित हो बोल उठे- क्या खूब यह 
करामाती मात ।? 

बस इसके पश्चात्‌ दण्डीजी उनके साथ शतरंज न खेले, पर छाला 
केदारनाथ सेवा में सदा उपस्थित होते रहते थे और धीरे-धीरे प्रबळ 
अनुनय-विनय से दण्डीजी को अपने ग्रह में ले गए | यह ग्रह गत-श्रम- 
नारायण के मन्दिर से लगमग १६-१७ दुकानें होळी दरवाजे की ओर 
अवस्थित था । 

यह तो हुई झाला-परिवर्तन की बात, अब किराए की रोचक 
कहानी भी जान लीजिये । 

इस गह में आये तीन सप्ताह हो चुके थे चोथा चल रहा था | एक 
दिन लाला केदारनाथ बिना आज्ञा लिए प्रविष्ट हो गए | 


दण्डीजी बोले-'कौन है ? 
लालाजी ने सोचा कि दण्डीजी को यह शङ्का है कि कोई वेगाना 


पुरुष या चोर-उचक्का तो नहीं, सो एकाएक बोल उठे--“मालिक 
मकान |? 
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इस दर्प-पूर्ण वचन को सुनकर शब्द-शक्ति-नियुण, उग्र स्वभाव, 
असहनद्ील दण्डीजी बोले मालिक मकान तो मे हूँ । तू 
इसकी कमाई खाता है | मानिन्द्र भटियारे के हैं 1? 
दण्डीजी तो बड़े-बड़े राजाओं, पण्डितों व संन्यासियों के. पूज्य थे 
ही । लालाजी की मी लोकिक स्थिति अच्छी वेभवपूर्ण उस काळ के 
अंगरेज डिप्टी कलक्टर जैसी तो थी ही, तथापि वे दण्डीजी के कोप से 
FAT गए और कहा- आप इस मकान के ही नहीं, अपितु ५०,०००) 
की मिल्कियत के मालिक हैं |” उनका अभिप्राय था कि सेरे सम्पूण 
ग्रहों के आप स्वामी हैं |? 
उपर्युक्त विनम्र वचन कहकर लालाजी चले गए और नयनुखजी 
ना अपराध टमा करा देने की प्राथना की। लालाजी की 
डीजी में गुरुजनयोग्य अधिकतम भक्ति थी । वे दण्डीजी के क्षोभ 
इतने agda थे कि उस दिन भोजन न कर सके | 
दूसरे दिवस प्रभात में ही लालाजी नयनसुखजी के पास पहुँचे 
और पूछा कि “दण्डीजी ने क्या कहा १”? 
जडिया-- बहुत कुछ कहा |” 
लाला घत्रराकर बोले--“तो क्या कहा ?? 
जड़िया--“यही कहा था कि लाला वावला है |? 
लालाजी को यह जानकर अपार परितोष हुआ कि “दण्डीजी 
हृदय से अप्रसन्न नहीं हैं | मुझे पागल मात्र समझते हैं ।? 
नयनसुख ने दण्डीजी के पास चलने को कहा, पर वे उत्साह 
धारण न कर सके | कहने लगे-- राजा जोगी अगिन जल, थोड़ी राखें 
प्रीत | अब XHA न जाया करूंगा |? 
तीन-चार दिन और व्यतीत हो गए । अव श्री सरस्वती जी को 
इस ग्रह में आए २९ दिन हो गए थे। मास समासि से एक दिन पूर्व 
ही उन्होंने एक छात्र के हस्ते २) लालाजी के पास मेज दिए | लालाजी 
न लेते थे, बहुत निषेध किया, पर श्री दण्डीजी का भेजा छात्र 
x 
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बिना आदेश-पालन किये न लौट सकता था । वह आग्रहपूर्वक दे 
आया | लालाजी उन रुपयों को लेकर, उस छात्र सं मी. पू, at 
दण्डीजी की सेवा में जा पहुँचे आर प्रणाम करक निवदन किया + 
“री महाराज, ये दो रुपये ताबेदार के पास क्यों भेजे गए हँ ?? 

“किराए के ।? 

«क्या मालिक मका किराया दिया करते हैं !? 

“धद्य | यदि किराया न दें तो मालिक मका कैसे होवें ।?” 

“अब मेरे वास्ते क्या इर्शाद* होता है ?” 

पये ले लो? 

“मे इसमें अपनी तोहीनां समझता हूँ ।” 

“पे न देने में अपनी तोहीन समझता हू ।” 

“इस हुजता की इव्तिदा ९) क्या है १”? 

“मालिक मका. |” 

“अच्छा अब इस मकान की रजिस्ट्री छुदा कागज करा 
ताकि हर हालत में इस मकाँ को रहन व वयह करने का आपको 
अख्त्यार रहे |” ये 

“इसमें में अपनी किराया न लेने से भी ज्यादा तोहीन समझता 
हूँ । तत्त्व यह है कि यदि मुझे इस मकान मे रखना चाहते हो तो 
र) ळे लो नहीं तो कल मुझे इस मकान में न देख सकोगे |! 

आदर्शभक्त लाला केदारनाथ को लाख अनिच्छा होने पर भी यह 
आज्ञा शिरोधार्य करनी ही पड़ी | र 

यह ग्रह श्री महाराज को इतना अनुकूल रहा कि निर्वाणपयन्त 
इसी में ही रहे । दण्डीजी के निर्वाणोपरान्त भी उनके प्रथम माथुर 


SY 9०५८ 
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शासन ( अशाध्यायी ) तथा महाभाष्य का अध्यापन किया | 

= उपर्युक्त ग्रह मुनिवर विरजानन्द की २२ वर्षपर्वन्त तपोभूमि रहा 
हे । साथ ही लगभग ढाई वर्ष मुमुक्षुवर्य योगि-श्रेष्ठ दयानन्द की भी 
साधना-थूमि रहा है । पिछले दिनों में यह यह 'सरीनों के घर? नाम 
से प्रसिद्ध रहा है | विरजानन्द तथा दयानन्द के इतिहास से परिचित 
आर्य-जनता सदा ही इस तीर्थ-भूमि को प्राप्त करने के लिये लाळा- 
यित रही है । 

Ho १९८१ में दयानन्द-जन्म-शताब्दी मथुरा में मनाई गई। तब 
आर्य-जनता की यह लाल्या अधिक तीव्र हो गई। घर के इस समय 
के स्वामी समय को पहिचानते थे ओर स्वार्थ-प्रवृत्ति ने उनके सत्त्वगुण 
को दवा दिया था । कहने लगे--तीन लाख ऋषि भक्त मेले में 
एकस्थ हुए हैं, सब एक-एक रुपया गुरु-भक्ति से अर्पण करें |” लोम की 
कोई सीमा नहीं होती | तीन लाख रुपये की बोली ग्रहस्वामी ने रखी | 
अतः वात खटाई में पड़ गई । 

घीरे-धीरे प्रय्न चलता ही रहा । उत्तर प्रदेश की प्रतिनिधि सभा 
ने यह कार्य मथुरा के श्री कर्णसिंहजी stax को सोंपा | इन्होंने पत्रद्वारा 
इस ग्रह के इतिहास के विषय में मुझसे जानकारी चाहो । पत्र मुझे 
Go २००५ चैत्र qo ७ सोम २१-३-१९४९ को मिला । में उसी रात 
कोटे से चल अगले दिन भौमवार प्रातः मथुरा पहुँचा और श्री छोंकर 
महोदय से जो कुछ जानता था, निवेदन कर दिया | 

बड़े हर्ष का विषय है कि आर्यसमाज के महान्‌ प्रयत्ना से यह 
तीर्थस्थान उत्तर प्रदेश की आर्य-प्रतिनिधि-सभा के हस्तगत हो चुका 
है, और मुनिवर विर्ानन्द के निर्वाण के ९१ वर्ष पञ्चात्‌ आर आर्ष- 
युग प्रबृत्ति के पूरे १०० वर्ष पश्चात्‌ (Fo २०१६ दीपावली पर ) 
इसमें उत्सव मनाया जा रहा है । 

Sea 
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१८ दण्डीजी का माथुर शिष्यमण्डल 
(He १९०२-१९२० ) 


तीर्थस्थान साम्प्रदायिकता के--धर्मान्धता के-गढ़ होते हैं । हम 
ऊपर लिख आए हैं कि इस घोर धर्मान्धता के गढ़ में विरजानन्द के 
परिष्कृत विचारों, सतन्त्र-प्रहता ने अतीव विरोधी, अग्निमय वाता- 
वरण उत्पन्न कर दिया था और छः मास तक उन्ह अधिकारी छात्र 
न मिले | 
विरोधियों के अनवरत विरोध के रहते हुए भी, विरजानन्द के 
aga, उच्च चरित्र, निस्ट्रहता, आदि गुण-गण की कीति धीरे R मथुरा, 
बृन्दावन और सम्पूर्ण त्रजभूमि तथा अन्यत्र भी दूर दूर छान लगी 
थी | बाहर से आए हुए विद्वन अपने घरों पर जाकर मित्र मण्डल 
में इनकी गुणावली का सहर्ष उद्घोष करते थे। 
योग्य छात्रों का मिलना कैसे आरम्भ हुआ, यह भी हम ऊपर बता 
ane | माथुर विबुध-शिरोमणियों ने अपने योग्यतम छात्रों को कठिन- 
तम प्रइन सिखाकर इनके वैदुष्य-तल के परिशानार्थ भेजा | इस प्रकार 
जो छात्र भेजे गए, वे इनके वेदुष्य-चुम्बरक से चमत्कृत हो, इन्हीं के 
छात्र बन गए । $o युगलकिशोर इनके प्रथम योग्य छात्र थे जो संवत्‌ 
१९०२ ( मधुरागमन वर्ष) से do १ ९२५ ( निर्वाण-काल ) तक 
इनसे अध्ययन और सेवा-परायण रहे, आर पश्चात्‌ अपने जीवन- 
पर्यन्त उन्होंने विरजानन्दजी की गद्दी पर वैठकर nidi का 
अध्यापन किया । 
धीरे-धीरे पाँसा ऐसा पलटा कि दण्डीजी की विद्वत्ता से आकृष्ट 
हो मथुरा के प्रायः सारे ही उच्च अध्यापक उनसे अध्ययन-परायण हो 
गये थे | चौबे गङ्गादत्त तथा रङ्गदत्त अच्छे व्याकरण विशारद | उन्होंने 
काशी में यथेच्छ अध्ययन किया था । तदनन्तर वे मथुरा लोटकर 
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अध्यापन-निरत हो गए थे। ये भी दण्डीजी के वेदग्ध्य, संस्कृत-वैदुष्य 
से समाकृष्ट हो उनके पास पढ़ने लगे थे । इसी प्रकार मथुरा के अधिकांश 
उत्कृष्ट पण्डित दण्डीजी के शिष्य वन गए थे | 

मथुरा के अध्यापक † जो दण्डीजी के शिष्य वने, ये हें--देवीदत्त, 
केशवदेव ( ७० वर्ष ), रामरत्न, केशवदेव (३० वर्ष ), AIFA, 
शिवलाल, एक पन्थ ( नाम विस्मृत, वेराग्यपुरा के ), हरिकृष्ण, बलदेव, 
मदनजी, उदयप्रकाश, दामोदर, गणेशजी, शुकदेवजी, झत्रोळजी, 
मुरमुरिया, मदनदत्त फलाहारी, भट्ट रमेश, गद्भादत्त, रङ्गदत्त, नन्दनजी, 
वासुदेव शास्त्री, शील्चन्द, भगवान, अमरनाथ ओदीच्य, रघुनाथ घुले, 
मुकुन्दराम आदि | 

मथुरा के कुछ अध्यापक विरजानन्दजी के शिष्य नहीं बने । ये हैं- 

१. Go मनसाराम | ये विरजानन्द की निन्दा कमी न करते थे । 
ये ९० वर्ष के थे । 

२, ġo लक्ष्मीनारायण | ६० वर्ष । भागवत के उत्कृष्ट पण्डित थे | 
सुतरां दण्डीजी के द्वेषी थे । 

३, पं० सोहनलाल गोस्वामी सारस्वत । भागवत के अध्यापक थे । 

४. पऽ वासुदेव धारा स्वामी । ७० वर्ष । ये दण्डीजी के परम 
प्रतिद्वन्द्वी थे | 

७, ġo बलदेव मिश्र | ज्योतिष के सिद्धान्त-ग्रन्थ पढ़ाते थे | 

इन पाँच को छोड़ मथुरा के शेष सारे अध्यापक धीरे-धीरे दण्डीजी 
के शिष्य बन गए थे । 

युगळकिशोरजी की चर्चा ऊपर आई ही है | कुछ अन्य झिष्यों के 
नाम--जगन्नाथजी चोवे, दामोद्रदत्तजी सनाढ्य, चिरञ्जीविलाल, 


+ यह नामावली Ge सुकुन्ददेव रचित दण्डीजी की जीवनी में से 
संशृहीत है । 
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गरुडध्वज, रामचन्द्र जी सनाढ्य (गोकुल), पं ० त्रजकिशोरजी (गिडोये ग्राम), 
Go गोपाल दत्त ( कासगंज ), श्यामसुन्दर, पुरुषोत्तम, बनमाली, सोहन- 
लाल (ये भागवतपाठी से भिन्न हैं), पांडे श्यामलाल, गोपीनाथ 
दक्षिणी, पुण्डरीक, सोमनाथ चौबे, गयाप्रसाद, To चेतूलाल, to 
मोहनलाल, बिष्णुलाल पण्ड्या | 

सोरों व अळवर के शिष्यों के नाम इनमें संग्रह नहीं किये गए | 

श्री दण्डीजी के वैदुष्य की छाप विदुष्मती काशी. पर इतनी पड़ी 
कि वहाँ विद्या समाप्त कर कुछ पण्डित दण्डीजी से पढ़ने आए | सुना 
गया है कि कोई-कोई बुधवर्य कुछ दिन मथुरा वास कर जाते थे और 
इतने से ही अपने को दण्डीजी का शिष्य उद्घोषित कर अपने को 
गर्वित अनुभव करते थे । 

महर्षि दयानन्द तो, बिरजानन्दजी के प्रसिद्धतम शिष्य थे ही । वे 
शिष्य न बने होते, तो विरजानन्द का कीति-दीपक उनके निर्वाण के 
५० वर्ष के अन्दर ही मथुरा में मी निर्वाण हो जाता । शेष संसार में 


तो उन्हें कोन जानता | | 
et Gi 
= ' 2 
१९, शब्दानुशासन की उपलब्धि 

आर्यसमाज का तीसरा नियम है कि “वेद सब सत्य विद्याओं का 
पुस्तक है |? 

मानव-धर्मशात्र में भी आया है--“सर्वज्ञानमयो fe सः? मनु? 
२.७. । 

सारे ही ऋषियों का यही सिद्धान्त रहा है । विद्वानों ने व्याकरण i 


का मूल मी वेदों में खोजा है । व्याकरण-शास्त्र का विकास होने पर ही 
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वेद संहिताओं क पद-पाठ वने । वाल्मीकीय रामायण साक्षी है कि उस 
काळ में व्याकरण का व्यवस्थित अध्ययन होता था | यास्क मुनि 
महाभारत युद्ध के समकालिक थे । उनके निरुक्त में अनेक वैयाकरणं 
का उल्लेख मिलता है । वेद-पडड्धों में व्याकरण प्रधान है । ब्रह्मा, IE- 
म्पति, इन्द्र आदि प्रारम्भिक व्याकरण-प्रवक्ता हुए हँ । आपिद्याली, FAT, 
गार्ग्य, गाळव, चाक्रवर्मण, भारद्वाज, झाकटायन, शाकल्य, सेनक और 
स्फोटायन पाणिनि से पुरातन वेयाकरण हुए हैं । ऋक्प्रातिशाख्य तो 
पाणिनि से निश्चित प्राचीन हे । पाणिनि के पश्चात भी अनेक व्याकरण- 
प्रवक्ता हुए हैं । पर सारे उपलब्ध व्याकरणों में मूर्धन्य, पाणिनीय 
व्याकरण है | इसकी श्रेष्ठता क ही कारण इससे प्राचीन व्याकरण Gat 
हो गए | पाणिनि मुनि प्रायः भारत युद्ध के ३०० वर्षों के अभ्यन्तर 
ए हैं le इन्होंने अपने ग्रन्थ का नाम “शब्दानु्चासन? रक्खा है । 
यही ग्रन्थ “अष्टाध्यायी? ‘indies? तथा शवृत्तियूत्रः भी कहाता 
रहा है | पाणिनीय व्याकरण में कहीं-कहीं कोई वात कहने से छूट गई 
थी तो उस त्रुटि की पूर्ति कात्यायन, BET, भारद्राज, वाडव, सुनाग 
आदि ने वार्तिक वनाकर की है । इन वातिककारो के काळ विभिन्न 
हैं | उनके टीक जानने के साधन अभी उपहृत नहीं हुए हैं । 

इस पाणिनीय व्याकरण ( सूत्र व वार्तिकों ) पर Mas महतीं 
व्याख्या महामुनि पतञ्जलि ने लिखी है | उनका ग्रन्थ 'महामाष्य' नाम 
से विख्यात है । ये लगमग १५०० वर्ष विक्रम पूर्व हुए प्रतीत होते हैं। 
पाणिनीय व्याकरण का मर्म, महाभाष्य से ही जाना जा सकता zi 
महाभाष्य सकल संस्कृत वाड्यय में अपने ढंग का निराला ग्रन्थ z | 


0२५ 


rd 


| देखो किष्किन्धा काण्ड ३. २९. 
# देखो श्री युधिष्टिर मीमांसक विरचित व्याकरण का इतिहास” 


प्रथम भाग | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( ५६) 


पाणिनि के काळ से लगभग १६ वीं विक्रम दाती तक पाणिनीय 
व्याकरण का अध्ययन अष्टाध्यायी महाभाष्य से होता रहा। सारे 
प्रसिद्ध संस्कृत कवियों ब रचयिताओं ने इसी क्रम से इस ग्रन्थ को 
पढ़ा था | ; 

साधनिका में सहायता के लिये प्रक्रिया ग्रन्थों का निर्माण हुआ | 
प्रक्रिया के अनेक ग्रन्थ रचे गये । वे आरम्भ में केवल साधनिका में 
सहायक थे | व्याकरण का अध्ययन प्राचीन शैली से ही हो रहा था | 
परन्तु भट्टोजि दीक्षित ने प्राचीन परिपाटी का लोप करके, प्रक्रिया- 
परिपाटी प्रवृत्त कर दी । यह महान्‌ अनर्थ हो गया और इसने व्याक- 
रण को दुरूह से दुरूहतर वना दिया । लगभग चार शतियों से चले 
हुए इस विभ्राट्‌ का परिहार स्वा० विरजानन्द सरस्वती ने किया | 
व्याकरणाध्ययन-शैढी 

शब्दशास्त्र का बिप्रय अतीव विस्तृत है | वेदों से आरम्भ करके 
यावत्‌ शिष्ट ग्रन्थ इसका बिपय है | इसमें वर्ण-विकार के उत्सर्ग रूप 
सिद्धान्त ही दुय हें, अपवादों की तो कथा ही क्या है। ऐसे महान्‌ 
विष्रय को अनुपम लोकोपकारक उपज्ञाऽऽगार, प्रतिभा के धनी, महा- 
महिम-मण्डित श्री पाणिनि मुनि ने साढ़े नो सौ अनुष्टुपों में बाँब दिया 
है | पाणिनीयाष्टक क्या है, गागर में सागर है | इतना विलक्षण संक्षेप 
कोई जादू के बळ से नहीं हो गया है । प्रत्याहार, अनुबन्ध, परिमाषाएँ 
तथा अबुबरृत्तिआदि की पद्धतियों के साहाय्य से ही यह असम्भवनीय 
चमत्कार सम्भव हो सका है । वैयाकरण जानते हैं कि सूत्रों के पोर्वापर्य 
का भी विशेष महत्त्व है | यदि आचार्य agafi, पोर्वापर्य, पष्ठ अध्याय 
की आभीय असिद्धताओं एबं अप्टमाध्याय की त्रेपादिक असिद्धताओं 
की विलक्षण ब्यवस्थाएँ न बाँध पाते तो यह ग्रन्थ सम्भवतः ५००० 
इलोकों से न्यून कदापि न होता । अनुवृत्तियों का माहात्म्य विस्मयः 
जनक है | एक उदाहरण ही यहाँ पर्याप्त होगा | आचार्य का एक 
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सूत्र है--आद्गुणः ( ६. १. ८४ ) इसमें केवळ तीन अक्षर ( Sylla- 
bles ) हैं । यदि अनुवृत्ति की परिपाटी न होती तो आचाय को 
“आदचि पूर्वपरयोरेको on संहितायाम्‌, अवं गुणः पूर्वादिवत्‌ परान्त- 
वञ्च--इस रूप में २९ aad में यह नियम लिखना पड़ता | 
इस aga देवी ही की महिमा हे कि कण्ठ करने का विषय 
अतीव संक्षिप्त हो गया । अन्यथा तीन अक्षरों के स्थान में 
१९ अक्षर घोटने पड़ते | यदि संस्कृत के व्याकरण को इस युग में शेप 
रखना है तो श्री पाणिनि स्थापित शैली ही से सम्भव है । कोमुदी तो 
मूळ-्रन्थ सहायभूत एक नोट के AEA है। जो लोग सूत्रक्रम का 
अनादर करके कोमुदी-क्रम में श्रद्धा रखते हैं वे अन्ध मूल-ग्रन्थ को 
wa करके सहावभूत नोट मात्र से अध्ययन अध्यापन के प्रचारकों 
के सर्वथा समान हैं, भिन्न नहीं | 

बाब्दानुशासन ( अष्टाध्यायी ) विषयक श्रद्धा विरजानन्दजी का 
स्वगुरुवर्य स्वाऽ पूर्णानन्दजी से दायमाग में यात हुई थी। काशी में 
उनको अष्टाध्यायी के कोई कोई प्रकरण कण्ठस्य भी थ। पता नहीं इन 
प्रकरणों को स्वामी पूर्णानन्दजी ने सिखाया था अथवा महाभाष्य कीं 
खोज करते हुए उन्हें अष्टाध्यायी के कुछ We मिल गये थे अथवा 
महाभाष्य की सहायता से उन्होंने किसी-किसी स्थळ का सूत्रपाठ 
व्यवस्थित कर दिया था । मथुरा -क्रम को श्रेष्ठता की चचा वे 
प्रायः छात्रों से किया करते थे । 


मथुरा-निवास-काळ में मदनमोहनजी के मन्दिर क अध्यक्ष गोस्वामी 
पुरुणेत्तमछाल के पुत्र रमणलाल को कुछ काळ तक ठण्डाजा शिविका 
में बैठकर पढ़ाने जाया करते थे | एक दिन जात हुए माग स एक 
दशम्रन्थी दाक्षिणात्य ऋग्वेदी ब्राह्मण को अष्टाध्यायी सूत्रपाठ करते सुना | 


` उन्होंने ४-५ दिन उस ब्राह्मण का अपने स्थान पर बुलाकर GATS का 


पारायण Gal | उस सूत्रपाठ म यत्र da अथुद्धियाँ थीं । दण्डांजा न पुस्तक 
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Haat सुनी । वह भी अशुद्ध थी । वह ब्राह्मण दण्डीजी के बताये पाठों 
को पाठान्तर कहता AT | पर वस्तुतः उस ब्राह्मण के अभ्यस्त पाठ अपपाठ 
Al टण्डीजी इसके अनन्तर भी अनेक वर्ष नवीन ग्रन्थ पढाते रहे । 
हाँ | प्राचीन ग्रन्थों का गौरव छात्रों के ढृदयों पर अङ्कित करते रहते À | 

इस सूत्रपाठ की प्राप्ति ने अपना पूर्ण फल सं० १९१६ में दिखाया, 
जैसा कि हम आगे देखेंगे । 

इस उपलब्धि का काल हमें ज्ञात नहीं हो सका । कोई मथुरावासी 
सजन रमणलालजी के परित्राजकाचार्यजी से अध्यापन के काल को जान 
सकें, तो बहुत अच्छा है । 


ee 


चतुर्थ उछास--सुन्दर-काण्ड 
( मथुरा-निवास का आर्षयुग ) 
२०, कृष्णशास्त्री ओर सेठ राधाकृष्ण 
(सं० १९१६ ) 
मथुरा में अतुल सम्पत्तिशाली सेट मनिराम Al ये जयपुर के 
निवासी ओसवाल जैन थे । जयपुर में इनकी साधारण स्थिति थी। 
घटना-क्रम से वे ग्वालियर के गोकुलचन्द पारख ( ये दौछतराव सिन्धिया 
के कृपापात्र थे) के कृपाभाजन बनकर ग्वालियर गए ओर राज्य के 
अनेक भागों की राजस्व SMT के ठेकेदार बनकर इन्होंने लाखों रुपया 
उपार्जन किया और सेठ बन गए | फिर ये मथुरा में बस गए | 
सेठ मनिराम के तीन पुत्र थे, १. लक्ष्मीचन्ट्र, २. राधाकृष्ण, 
३, गोविन्द्दास | इनमें से ज्येष्ठ तो जैन रहे । शेष दोनों भ्राता वैष्णव बन 
गए | सेठ राधाकृष्णजी को सं० १८९० ( खी० १८३३ ) में रङ्गाचाय 
ने समाश्रित ( वैष्णव सम्प्रदाय में दीक्षित ) किया था । 
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[चार्यं का जन्म सं० १८६६ में कातिक कृष्णा ७ को निरुवर 
न्टे ( काञ्ची मण्डल, मद्रास प्रदेश ) मं हुआ था । ये उत्तर भारत म 
आकर गोवर्धन (व्रजभूमि ) में श्रीनिवासाचाय के रसोइया वन । 
उन्हीं से अध्ययन भी करते थे। सं० १८९१ वेशाख कृ 8 शुक्रवार 
( २-५-१८३४ ) को श्रीनिवासाचाय न रङ्गाचाय को अपना उत्तरा- 
घिकारी बनाया | Ho १९९३ ज्येष्ट Fo ८ रविवार ( ८-५-१८३६ ) 
को श्रीनिवासाचार्य की मृत्यु होने पर रङ्गाचार्य उस गद्दी के खामी हुए | 
वैष्णव धर्म के प्रभूत श्रद्धा से प्रेरित होकर सेठ राधाकृष्ण तथा 
गोविन्ददास ने वृन्दावन में लक्ष्मीनारायण का मन्दिर बनवाकर अपन 
दीक्षा-गुरु रङ्गाचार्य को मेंट feat । पर इस छोटं मन्दिर क समपण 
से अपरितुष्ट रह, विपुल धन-व्यय से द्वितीय विशाल सुवणमय मन्दिर जो 
सेठजी का मन्दिर कहाता है, गुरुदेव के लिये बनवाया | इसी को 
रङ्गजी का मन्दिर अथवा सोने का मन्दिर मा कहत हूं 
इस मन्दिर का श्रिलारोपण सं० १९०१ ( खी १८४४ ) में हुआ 
था और यह सं १९०८ में ( खी० १८५१ ) में बन गया था । इसके 
निर्माण में ३५ लाख मुद्रा व्यय हुई थीं। इसका समपंग-पत्र To १९१३ 
चैत्र वदि ७ बुधवार ( १८-३-१८५७ ) को लिखा गया था | 
रङ्गाचारी सुप्रसिद्ध विद्वान हुए हें । इन्होंने श्रीनिवासाचार्य के 
अतिरिक्त बंगाल के सुप्रसिद्ध नैयायिक विद्या वाचस्पति मिश्र से भी 
अध्ययन किया था । इन दोनों के अतिरिक्त To श्री कृष्णशास्त्री से 
व्याकरण तथा न्याय पढा था । 


पं यह दक्षिण भारत को तिथि हे, अतः बुधबार २९-११-१८०९ 


. समझनी चाहिये । यदि यह तिथि उत्तर भारतीय व्यवहार क अनुसार 


दी गई हो तो सोमवार ३०-१०-१८०९ aAa हैं । इन तिथियों पर 
समय मिलने पर पुनः कभी आधिक विचार करेंगे । 
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jaune कुरुक्षेत्र के समीप के निवासो थ्रे। ये काशी तथा 
नवद्वीप में ४० वर्ष अध्यवन-परायण रहे थे | व्याकरण तथा न्याय के 
ये विख्यात पण्डित थे । इन्होंने बूँदी में हाडाधिपति ( बूँदी के राजा, 
हाडा राजपूतों में प्रमुख माने जाते थे ) द्वारा संयोजित समा में विजयी 
होकर सवा लश्च का पुरस्कार प्राप्त किया था । बूँदी से लोटते समय ये 
वृन्दावन में आए थे | 

सं० १९१३ के अन्त तक र्ङ्गाचारी समृद्धि व सम्मान के चरम 
शिखर तक पहुँच चुके थे। इस उत्कर्ष की अवस्था में सं» १९१६ में 
पूज्य गुरु के. दशन परमाह्णाद-जनक थे ही, ओर उन्होंने श्रद्धापूर्वक 
age का महान्‌ सत्कार किया होगा | रङ्गाचारी ने अपने विद्या-गुरु को 
आप्रहपूर्वक कुछ समय ठहराए GAT था | सं० १९१६ की आपाढ़ी 
पूर्णिमा ( १४५-१८५९ ) वृन्दावन में महान्‌ उत्सव का अवसर रही 
होगी | रङ्गाचारी ने तो विपुळोत्साहपूर्वक गुरुवर्य की समर्चना की ही 
होगी तथा सेट राधाकृष्ण व गोविन्ददास ने भी स्वगुरु तथा प्रगुरु को 
अतिशय भावपूर्वक पूजा करके ATT जीवन को सकल माना होगा | 

श्रावण मास के कृष्णपक्ष में तो वृन्दावन में बिशेष जन-संमर्द रहता 
है ओर सम्भवतः इस पक्ष में कृष्णशास्त्री वृन्दावन में ही रहे होंगे | 
श्रावण शुक्क ३ ( हरित्‌ तृतीया ) से मथुरा में मेला आरम्भ होता है | 
इस तिथि से कृष्णाष्टमी तक मथुरा विशेष चहल-पहल का स्थान रहती 
है। बाहर से सहस्रो यात्री आते हें । ऐसे अवसर पर अपने प्रशुरु को 
मथुरा की श्रावणिक शोमा दिखाने तथा उनकी सेवा करने की उमंग 
सेठ राधाकृष्ण के भावुक मन में उठनी खाभाविक थी । सेठजी की 
प्राथना को खीक्कत कर कृष्णशास्त्री ने भगवान कृष्ण की नगरी को 
सुशोभित किया | कृष्णशास्त्री का यह मथुरावास दोनों ही पक्षों के लिये 
परम प्रीतिप्रद था, पर भवितब्यतावश दोनों ही के लिये एक चिन्ता 
का अवसर भी उपस्थित हो गया । 


भल हरिकला 
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२१, विद्या-मछों की युयुत्साऋ और सेठ राधाकृष्ण 
का कृष्ण-कर्स 


(सं १९१६) 


मथुरा में सार्यकालिक यमुना-नीराजना ( आरती ) के समय, 
यमुना-तट पर विद्वानों तथा साधारण जनों का बड़ा संघट्ट होता 
है । उन दिनों अर्थ-शताधिक विद्वान अध्यापन-सत्र चलाते ये | 
सहस्राधिक छात्र अध्ययन-परायण A) उस तदानीन्तन छोटी काशी 
(मथुरा ) में, इस सार्य-नीराजना क समय, विद्यारसिकों में ma- 
चर्चा भी चल जाती थी । 


इसमें प्रष्ठी तत्पुरुष समास निश्चय किया था | 


कृष्णशास्त्री मथुरा में सेटजी के अतिथि थे । उनसे सेठजी के 
आश्रित दो पण्डित लक्ष्मणशास्त्री तथा मुरमुरिया पण्ड्या] अध्ययन 


५ अर्थात्‌ भिड्ने ( शास्त्रार्थे ) का शोक | 

+ चयाकरण-सिद्धान्तकौमुदी सें अजायतष्टापू शब्दानुशासन 
21५४ पर लिखा है 'अजायुक्तिींबोडीपश्च वाघनाय ।' इस पङ्क्ति के 
“अजायुक्ति? शब्द पर वाद था । 


+ पण्ड्या सुरसुरिया जी नागर ब्राह्मण थे । वे ज्योतिष के सिद्धान्त- - 


न्थ तथा सिद्धान्त कौसुदी भी पढ़ाते थे । 
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करने लगे थे । इन दोनों ने आगे बढ़कर अजाद्यक्ति में सप्तमी तत्पुरुष 
उद्घोपित किया | दोनों पक्षों में मुहूर्त भर वाद-विवाद होता 
रहा | तदनन्तर वे अपने-अपने गुरुजनों के पास प्रस्थित हुए । चौबे 
गङ्कादत्त, रङ्गदत्त ने श्री प्रज्ञाचक्षुजी से “अजाद्युक्ते” के विषय मं 
Gar | उन्होंने कहा, प्रष्टी तत्पुरुष है | दूसरे पक्ष के पण्डितों ने भी 
अपने अभिनव गुरुवर से विश्रान्त से आते ही “अजायुक्ति? समास 
पूछा | तो उन्होंने सतमी तत्पुरुष का समर्थन किया | 

व्याकरण-दिवाकर श्री दण्डीजी के आदेश से MT गङ्गादत्त व रङ्ग 
दत्त प्रतिवादियों ( पण्ड्या RERI तथा लक्ष्मण ज्योतिषी ) को सम- 
ala गये | वे दोनों उन दोनों को झष्णशास्त्री के,पास ले गए | ये ga- 
बर्थ सप्तमी समास का ही आग्रह करत रहे आर विद्याऽहंकार परिचालित 
हो, बुध-मूर्धन्य श्री विरजानन्दजी को शास्त्रार्थ के लिये आह्वान दे 
ye | विपश्चिद्वर्य प्रज्ञाचक्षुजी शास्त्रःसमर के अर्थ सतत्‌ संठृष्ण थे | 
उन्होंने कृष्णशास्त्री के उस आह्वान को अत्याह्वादपूर्वक तत्काळ स्वीकार 
कर लिया | बाद का स्थान तथा समय भी शीघ्र स्थिर हो गए | 


मथुरावासी वाहु-युद्ध (मछ-युद्ध ) दर्शन-रसिकता के लिये तो सुचिर 
से प्रसिद्ध रहे ही हें । आज से एक शाती पूर्व वे शास्त्र-समर दर्शन के 
भी उतने ही रसिक al अतः मथुरा का विद्या-रसिक समाज इस 
शास्रार्थ-समाचार से अतीव प्रहित हुआ | 
यह प्रसंग सेठ राधाकृष्ण के लिये महती चिन्ता का कारण बन गया, 
यद्यपि FINS उस काल के मूर्धन्य maii विद्वानों में से एक थे 
तथापि सेठ जी उन्हें विरजानन्दजी के सम्मुखीन होने देने में अतीव 
आतङ्कित थे । वे दण्डीजी की गम्भीर शास्र-दर्शिता तथा अनुपम मेधा 
से सुपरिचित थे । उन्हें शात था कि दण्डीजी- मथुरा के १४ वर्ष के 
निवास-काळ में सदा अजेय रहे हँ | अतः वे अपने प्रज्ञागुरु के अपमान 
की जोखम उठाने को तैयार न थे । सोचःबिचार कर उपाय स्थिर किया 
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गया और उनकी ओर से प्रसिद्ध कर दिया गया कि क्ृष्णझ्ात्री की ओर 
से उनके दोनों शिष्य दण्डीजी से शास्त्रार्थ करेंगे । दण्डीजी ने यह 
सुनकर कहळवा दिया कि “हम तो कृष्णशास्त्री के ही सम्मुखीन होंगे। 
उनके शिष्य हमारे fai से शास्त्राथ कर सकते हैं |? अत्र दण्डीजी 
ने कृष्णशास्त्री को खर्य मेदान में आने को बल्यूबक आहूत किया | 


इस परिस्थिति ने सेठजी का पुनः अति व्यथित किया । प्रथम 
चाल को व्यर्थ हुआ देख अब उन्होंने दूसरा पंतरा वदला । शास्त्रीजी 
की ओर से २००) २० प्रेंप्रित किये गए, ओर दण्डीजी से कहा गया 
कि “तुम भी २००) जमा करो। Sl aera में विजयी होगा, वह 


४००) पायेगा P सेठजी ने सोचा था कि विरजानन्द २००) दे न 


सकेंगे और शास्त्रार्थ टछ जायगा । पर झास्त्र-समरोत्सुक मान-धन परि- 
ब्राजकाचार्यजी ने २००) तत्कण भेज दिये। इन ४००) में १००) सेठजी 
ने मिला दिये, और ये ५००) पक्षपाती तथा स्वप्रगुरु की रक्षा के लिये 
सर्वविध पापाचरण के प्रस्तुत सेठ राधाकृष्ण के पास जमा रहे । खर्गाय 
पं० मुकुन्ददेव ने लिखा है, कि दण्डीजी तथा कृष्णशास्त्री के हस्ताक्षर- 
युक्त प्रतिज्ञा-पत्र भी लिखा गया था |? 

AA गत-श्रम-नारायण के मन्दिर में होना निश्चित हुआ था । 
यह मन्दिर परित्राजकशिरोमणि के वास-स्थान के समीप ही था। वे 
नियत तिथि पर अपराह में समय से पूव झास्त्राथ समराथ जानका 
तैयार हो गए थे । उन्होंने स्व-शिष्यो को उपयुक्त मन्दिर म अंज दिया 
और कह दिया था--कृष्णशास्जी के आते ही हमें सूचित करना |? पर 
उधर तो अन्य ही कार्यक्रम स्थिर हो चुका था | 

कृष्णशास्त्री सभा मं नहीं आये । वहाँ निश्चित समय स पयात्त 
पूर्व भारी भीड़ एकस्थ ( इकट्टी ) हो गई थी | समाब्यक्ष सट राधाकृष्ण 
ने कहा--“शास्त्रीजी आने वाले हें। जनता उत्सुक हं | आप छाग 


_ हाँ बाद आरम्भ तो करो |? सेठजी ने विशेष AARAA आनच्छुक 


i 
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Go गङ्कादत्त चौवे से पूर्व पक्ष कराया और स्व-पक्षीय पण्डितं से नामा- 
चार का शास्रार्थ कराके, “शीघ्र ही स्व-मण्डल द्वारा उच्चेः ध्वनि से 
ame ब घण्टानाद कराके विरजानन्द सरस्वती के पराजय की 
घोप्रणा कर दी । पण के ५००) किसी पक्ष का न देकर, wal में बाँट 
दिये । चौबे agit को ४) ४) दक्षिणा मिल गइ था । उन्हान बाहुः 
युद्धार्थं Gag to गङ्कादत्त तथा Was को शान्त कर दिया । दण्डीजी 
के शिष्य बनमाली चोवे भी उसी स्थळ पर विद्यमान थ । 


दण्डीजी को यह वृत्तान्त सुन बड़ा विस्मय हुआ | उनको सेठ 
राधाकृष्ण से इस अनीति की स्वप्न मं भी आशंका नहीं हई थी । शुद्ध- 
हृदय पुरुष सदा Asi से बंचित हुआ करते हं । शास्त्राथ क दूसर दिन 
दण्डीजी कलक्टर के पास गए ओर उनसे अपने सामने शास्त्रार्थ कराने 
अथवा रुपया दिलाने का अनुरोध किया, पर उसने अपनी असमर्थता 
प्रकट की । 


कृष्ण-कर्मा-राधाकृष्ण को इतने ही दुरित से परितोष , नहीं हुआ | 
मथुरावासी तो जानते ही थे कि कृष्णशास्त्री दण्डीजी से डर गए 
हें, अतः वे ही परास्त हैं । स्व-प्रगुरु की इस मुखकालिमा के प्रक्षालनाथ 
उन्होंने लक्ष्मण ज्योतिषी को व्यवस्था HAMS काशी को भेजा | पाण्डत- 
मण्डल को प्रभूत उत्कोच देकर उन्हें भी इस पाप-पङ्कालिसता म 
साझीदार बनाया गया । पं० काकाराम शास्त्री, गोड स्वामी, काशीनाथ 
शास्त्री प्रभति पण्डित-दिग्गजों ने अपने हाथों को पाप-दक्षिणा छे BE 
षित किया | लक्ष्मणशास्त्री ज्योतिषी काझी से व्यवस्था लेकर आ गए | 

इन ज्योतिषीजी के भतीजे Fo मूळ्चन्द्रजी ने सं) २००३ कातिक 
( खी० १९४६ अक्टूबर ) में मुझे बताया था कि इस व्यवस्था लाने म॑ 
तीन लक्ष रुपए व्यय हुए थे । पण्डितों को तो मनचाही दक्षिणा मिली 
ही, साथ ही लक्ष्मण ज्योतिषी भी कृतकृत्य हो गए । स्व० पं० मुकुन्दः 
देवजी के लेखानुसार उन दिनों प्रति पण्डित १००) दक्षिणा थी | इतनी 
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भेंट देकर चार हस्ताक्षर मिलने थे--एक उस पण्डित का और तीन उसके 
पुत्रों अथवा शिष्यों के | वे हस्ताक्षरकर्ता पुत्र अथवा शिष्य कितने ही 
अत्पवया हों इसका कुछ ध्यान नहीं रखा जाता था। आगरे में 
पण्डित चिरंजीवशास्त्री गवर्नमेन्ट के न्याय-विभाग में थे। कार्य था 
अभियोगां में aaa की व्यवस्था देना । ३००) उत्कोच प्राप्त कर 
इन्होंने भी स्वहस्त इस पाप-पङ्क में साने थे । 

श्री दण्डीजी को काशीस्थों की धूर्तता को देखकर घोर दुःख 
हआ | उन्होंने काशी के प्रमुख पण्डितां को लिखा कि “अजायति मं 
सप्तमी समास केसे है ?? काझी के पण्डित-गग प्रज्ञाचक्षुजी के विद्यावल से 
agad से अधिक से परिचित थे | यतः सं० १८६५ से पूव ही दण्डीजी 
काशी की पण्डित-सभा में सम्मिलित कर लिये गये थे । वे जानते थे 
कि दण्डीजी की अवहेलना सुकर नहीं है | अतः उन्होंने उत्तर दिया-- 
“पक्ष तो आपका ही टीक है, पर हम व्यवस्था पर हस्ताक्षर कर चुके 
हैं | पण्डित मुकुन्ददेवजी ने लिखा है, “पण्डितों ने यह मी fear 
कि व्यवस्था आपके पक्ष में भी हो सकती है | प्रत्येक पण्डित की 
दक्षिणा १००) है । और वह इस दक्षिणा में चार हस्ताक्षर देगा | 
सूचित करिये कितने हस्ताक्षर अपेक्षित हैं |? 


शी का उत्तर पाने के दूसरे दिन श्री दण्डीजी, चिरंजीविलाळ 
तथा केशवदेव विद्यार्थियों को साथ लेकर आगरा पधारे | Fe तथा 
कालेज के पण्डितों से कार्य-सिद्धि न देखकर सदर बोर्ड के पण्डित 
चिरंजीविशास्त्री से मिले। उनकी पाफ-पह्ु-लिप्तता हम ऊपर लिख 
चुके हैं । उन्होंने कह दिया--'मैं तो हस्ताक्षर कर चुका हूँ ।? 


इस पाप-नाटक से लजित कृष्णशास्त्री मथुरा अधिक न ठहरे । 
अपने घर चले गये | शास्त्री के कलुष में प्रधान भाग लेने वाले लक्ष्मण 
ज्योतिषी उपर्युक्त घटना के कुछ मास पश्चात्‌ घोरतर रुग्ण होकर 
आसन्न-मृत्यु हो गए | उन्होंने सेठजी से कहा--“दण्डीजी ने मारण- 
& 


A 
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प्रयोग किया |” सेठजी ने दण्डीजी से निवेदन किया-- आप ५००) 
के स्थान में १०००) ले लीजिये और लक्ष्मण ज्योतिषी को क्षमा 
र दीजिये ।? 

८ण्डीजी ने कहा-“कोई इनको अच्छा कर दे तो में अपना 
सर्वस्व दे हुँ । में इनका अनिष्ट नहीं चाहता | मारना-बचाना मनुष्य 
के हाथ में नहीं है | वृथा शङ्का न करो ।” दूसरे दिन ज्योतिपीजी इस 
लोक से प्रस्थान कर गए | 

कुछ दिनों पश्चात्‌ सेठ राधाकृष्णजी भी सं० १९१६ मागशीष Fo 
१२, सोम (२१।११।१८५९ ) को इस असार संसार से बिदा 


हो गए | 


२२, संस्कृत अध्यापन-जगत्‌ में अकल्पिता क्रान्ति 
| ( सं० १९१६ ) 


धर्म की ठेकेदार, विदुष्मती काशी की पण्डित-सभा की व्यवस्था 
के नाटक ने परित्रांजकाचार्यजी को गम्भीर चिन्तन में निमग्न कर 
दिया । वे अध्यापन बन्दकर, कुछ दिन, रात्रिन्दिवा विचार-परायण 
रहे । सम्यक मीमांसा कर उन्होंने निश्‍चय किया कि “अनाष ग्रन्थ 
अनर्थ के मूल हे? ओर कहा कि--“भद्दोजी मूख था |” बस उस दिन 
से अनार्ष ग्रन्थों का बहिष्कार होकर आघयुग प्रवृत्त हुआ | 


अब दण्डीजी प्रकिया ग्रन्थ (वैयाकरण सिद्धान्त कौमुदी ) व 


उसके व्याख्या-ग्रन्थों के प्रति एकपदे ही वीतराग ही नहीं, ग्रत्युत्‌ ' 


उनके घोर द्वेषी बन गए । वे कहने लगे कुत्सित तीन हैँ- १. सकम 
तोड़कर - अध्ययन-मार्ग बिगाडने वाले भट्टोजी दीक्षित आदि प्रथम 
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दूसरे कुत्सित हे । ३. उन ग्रन्थों के पटने- 
तीनों मिलकर कुत्सित त्रय अथवा 
aller कहाते हैं | 

दण्डीजी के पास दो दाक्षिणात्य भाई--१, भट्ट गोपीनाथ तथा २ 
सोमनाथ पढ़ते थे । उनको आज्ञा दी कि 'कत्त्रि-कृत इस अवकर (कु 
को ( अर्थात्‌ कोमुदी, मनोरमा, शेखरादि, अनाषे व्याकरण-ग्रन्थो को ) 
यमुना में प्रवाहित करके स-चेल ( वस्त्ररहित ) खान करके आओ | 
इन दोनों ने उन ग्रन्थों को घर में रख दिया ओर आकर--कह दिया 
कि प्रवाहित कर आए |) दण्डीजी को किसी अन्य छात्र से यह भेद 
ज्ञात हो गया तो उन्होंने उपर्युक्त दोनों छात्रों को सदा के लिये पाठ- 
शाला से निकाल दिया । दाब्दानुद्यासन ( अष्टाध्यायी) के उपलब्धि 
का प्रकार पूर्व लिख आए हैं। उस समय यह ज्ञात हो गया था कि 
यह ग्रन्थ दशग्रन्थियों ( ऋग्वेदपाटी ब्राह्मणों ) के घर में है। अत्र 
छात्रों को शब्दानुशासन खोजकर लाने की आजा हुई । छात्र महान्‌ 
प्रय्न करके, दूसरे दिन एक त्रुटित पुस्तक लाए । उसम अनक पत्त 
लस थे । अनेक दाक्षिणात्य ब्राह्मणों सें बहुत प्राथना करने पर, बड़ 
क्लेश से यह पुस्तक मिली थी | 

इसी एक पुस्तक पर पाठ चलने लगे और पुस्तकों की खोज 
चलती रही । ततः दण्डीजी ने एक पुस्तक Ba करवा दी | लेखकों 
से उसकी प्रतिलिपियोँ ३) ३)-४) ४) में करवा दी गई । जैसे-जैसे 
श्री दण्डीजी के आर्षयुग के छात्रों का आधिक्य हुआ वैसे ही पुस्तकों 
का प्रचार भी अधिकाधिक दृद्धिंगत हुआ | यहाँ तक कि पाणिनीयाष्टक 
के पाठ का घोष धीरे-धीरे काशी तक पहुँचा, तथा वहाँ के कोमुदी-पाठी 
पण्डित भी सूत्रपाठ का विचार करने लगे । अब पुस्तक-विक्रेता छापने 


गै इन ग्रन्थों के व्याख्याकार इस तीसरी श्रेणी के अन्तर्गत आ 
जाते हैं 1 
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लगे । आरम्भ में इसका मूल्य ile) हुआ । फिर तो शब्दानुशासन 
बीसियों स्थानों पर छप गया और दो-दो आने में विक गया । इस ग्रन्थ 
के अध्यापक एकमात्र दण्डीजी ही थे । काशीस्थ विद्वान्‌ इस कठिन 
कर्म में समर्थ न हुए | 

शब्दानुशासन के उद्वार के पश्चात्‌ महाभाष्य की खोज प्रारम्भ 
हुई । नवाहिक ( शब्दानुशासन के प्रथम पाद का भाष्य ) तो प्रशा- 
चक्षुजी ने काशी में ही कण्ठस्थ कर लिया था और कदाचित्‌ अङ्गाधि- 
कार ( शब्दानुशासन के पष्ठ अध्याय के चतुर्थ पाद से सप्ताध्याय समासतिः 
पर्यन्त सवा अध्याय ) का भाष्य भी कण्ठस्थ किया हो । एवं अधिकतः 
डेट अध्याय का भाष्य कण्ठस्थ किया था | शेष सादे छे अध्याय का 
भाष्य अब लगभग ८१ वर्ष की अवस्था में कण्ठस्थ किया | वनमाली 
चौबे जो सम्भवतः सं» १९१६ में या उससे कुछ पूर्व दण्डीजी के शिष्य 
बने थे ओर जो कृष्णशास्त्री के साथ प्रस्तावित शास्त्रार्थ के fad भूत 
खल पर विद्यमान भो थे, प्रतिदिन रात्रि को २ घण्टे में पाँच पत्र स्मरण 
कराते थे । दिन में अध्यापन से अवकाश न होने के कारण एकाशीति 
(८१) वर्षीय दण्डीजी रात्रि में पाँच पत्र नित्य कण्ठस्थ करते थे । रात्रि 
में ही उस पर मनन भी होता था | प्रभात में जो भी छात्र प्रथम आता 
था उसे भाष्य के पत्र पकड़ाकर, अपना अधीत पाठ सुनाते थे कि 
यथायथ अधिकृत हुआ वा नहीं । 

दण्डीजी आर्षयुग के प्रारम्भ से अपनी आयु गिना करते थे। 
उससे पूर्वं जीवन को वे बृथायापित समझते थे । वे कहा करते थे-- 

“अष्टाध्यायी महाभाष्ये, द्वे ब्याकरण-पुस्तके | 

ततोऽन्यत्‌ पुस्तक यत्‌ तु, तत्‌ सर्वे धूर्त-चेष्टितम्‌ |” 

श्री सरखतीजी के नव-वर्ष-च्यापी महान्‌ प्रयत्न तथा सं० १९२६ में 
ऋषि दयानन्द के काझी में सवे वेयाकरणों को चारों खाने चित 
करने का बड़ा व्यापक प्रभाव पड़ा | काशीस्थ पण्डित शब्दानुझासन 
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पढ़ाने मै कृतकार्य न हो सके Fe सोभाग्य तो केवल दण्डीजी का 
ही माग था । पर सूत्रपाठ को कण्ठस्थ करना तथा कोमुदी पढ़ाते हुए 
अनुवृत्तियॉ वताना आरम्भ हो गया । सिद्धान्त-कोमुदी की पुस्तकों में 
भी सूत्रो के पते छपने लगे | काशी के एक विद्वान्‌ ओरम्मद्ट ( अपर 
नाम वैद्यनाथ भट्ट) विश्वरूप ने सिद्धान्त-कोमुदी ग्रन्थ को सूत्रपाठ 
क्रम से व्यवस्थित कर व्याकरण-दीपिका? नाम्री टीका लिखी | यह 
प्रथम काशी के पण्डित-पत्र में प्रकाशित हुई । तदनन्तर सं० १९७३ 
( खी० १९१६ ) में पुस्तक रूप में भी मुद्रित हुई । ऋषि दयानन्द ने 
सं० १९२२ में जयपुरीय पण्डितों को व्याकरण में मी खूब झकझोरा 
था | उनके आन्दोलन का एक परिणाम “पाणिनीय gash नाम 
पुस्तिका है । यह शब्दानुशासन की संद्विस व्याख्या है जो जयपुराधीश 
रामसिंहजी की पत्नी रूपकुमारी देवी की आज्ञा से पं० जानकोलाछ न 
लिखी थी | 

ऋषि दयानन्द के अप्रतिम व्याकरण-ज्ञान से प्रभावित काशीस्थ 
पण्डित महाभाष्य के अध्ययन-अध्यापन में मी यर्त्किचित्‌ प्रदत्त हुए । 
कुरुक्षेत्र प्रदेश के निवासी श्री पण्डित हरनामदत्तजी ( जन्म जगाधरी 
पंजाब, Go १९०० ) ने काशी में श्री वालशास्री से समग्र महाय 
पटा और यावत्‌ जीवन अन्य नवीन व्याकरण-अन्थां क साथ gge! भाष्य . 
भी छात्रों को पढाते रहे | आर्यसमाज के प्रसिद्ध विद्वान्‌ qeza Tat 
दक्तजी (स्वा शुद्धबोध तीर्थ ) ने समग्र भाष्य काशी मे इनसे ही 
पढ़ा था | माष्याचार्य पण्डित हरनाम दत्तजी| संश १९६८ व १९६% 
में गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर में पढ़ाते रहे थे | 


+ भाष्याचार्यजी के पौत्र श्री पण्डित विद्याधरजी बड़ विद्वान्‌ व 
= ~ A À 
कवि हैं । आप बीकानेर में रहते हैं । आप बड़े ही सोंम्य-स्वभाव हें। 
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२३, आपं ग्रन्थ प्रवतनाथ महान्‌ उद्योग 
[ सं० १९१६-१९२५ ] 


उत्तर भारत ने संवत्‌ १९१४ ( खी० १८५७ ) में स्वातन्त्र्य-लाभ 
का भगीरथ प्रयत्न किया था । पंजाब, बंगाल, आसाम का इसमें सह- 
योग न था । पंजाब ( सिक्खों ) तथा नेपाल ने तो प्रत्युत अंग्रेजों | 
की सर्वात्मना सहायता की थी । उत्तर प्रदेश तथा बिहार का बलिदान | 
महान्‌ था । राजस्थान की जनता में विद्रोह-भावना पर्याप्त थी । चारण | 
जाति के रक्ष महाकवि सूर्यमछ मिश्रण पूरा उद्योग कर रहे थे, पर | 
मेवाड़ के महाराणा अंग्रेजों के पक्ष मै थे । उनके महान्‌ प्रभाव से अन्य 
राजा भी तटस्थ दर्शक बने रहे । तथापि राजस्थान में जागीरदारों 
द्वारा ही कुछ भयंकर युद्ध लड़े गए | आउवा के धनी खुझाळसिंह ने 
अनेक वार जोधपुर तथा अंग्रेजी सेना को परास्त किया । मध्यभारत 
में झाँसी की वीर रानी लक्ष्मीदेवी ने अंग्रेजों को दहला दिया । जनता | 
अंग्रेजों के विरुद्ध थी, पर ग्वालियर नरेश अंग्रेजों के भक्त रहे | तथापि । 
मध्यभारत में अनेक युद्ध हुए | दक्षिण में मराठे आदि अंग्रेजों के पर्याप्त 
बिपरीत थे, पर बड़ोदे के गायकवाड़ तथा भाग्य नगर ( हेदरावाट ) 
के निजाम की अंग्रेज-मक्ति ने सव काम बिगाड़ दिया । देशद्रोहियों 9 
की उत्तर प्रदेश आदि मै मी कमी न थी । पारस्परिक सहयोग का | 
प्रायः सर्वथा अभाव था । अतः अंग्रेज सफल हो गए । बड़े-बड़े युद्ध 
प्रायः He १९१४ में लट्टे गए । सं० १९१५ में मी देशभक्त यत्र-तत्र | 
समराझि-कुण्ड में आहुतियाँ देते रहे । अवध ( उत्तर प्रदेश ) में कुछ | 
छुटपुट टक्कर सं १९१६ में मी हुई | पर सं० १९१५ में ही अंग्रेजों 
का शासन प्रायः निष्कण्टक बन चुका था | अब इंग्ळेडेश्वरी विक्टोरिया 
ने भारत का शासन-दण्ड व्यापारी-कम्पनी से अपने हाथ में ले लिया i 
आर धर्म में हस्तक्षेप न करने की घोषणा की | गवर्नर जनरल लाडे 
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daa ही इंगछैँड की रानी के भारत में प्रथम प्रतिनिधि बने । szia 


भारत में घम-घमकर दरवार करके विक्टोरिया की घोषणा को जनता 
को सुनाया | 

। प्रसंग में सं० १९१६ मार्गशीर्ष (१८५१ नवम्वरान्त) में आगरे 

में कैनिंग ने दरवार किया | राजस्थान व मध्य भारत के सारे राजगग 

निमन्त्रित थे । हमारी वर्तमान कथा से सम्वद्ध जयपुराधीश सवाई 

रामसिंह मी इसमें आए थे | 

हमारे चरित्रनायक दण्डीजी का निश्चय था कि आफ्य्रन्था क 


~ 


निरासी अनार्ष-ग्रन्थों ने ही देश का अशेषविध अमङ्गल किया है । 


अब जब तक taii की पुनः प्रतिष्ठा न होगी, देश का कल्याण 
अ-साधित ही रहेगा | वे निर्नेत्र होने से देवा में परिभ्रमण कर आन्दालन 
> का c ~ 


कार्य राजकीय शक्ति के सहयोग बिना 
साध्य भी नहीं होते। दण्डीजी का विचार था कि कार समथ राजा 
एक सार्वभौम सभा करे । उसमें देश के सारे विद्राना का निमन्त्रित 
करे। उस समा में में yaaa स्थापित करूं, ता MEA 
प्रवृत्त हो जायेंगे । इसमें उनका अनुमान ATT तीन लाख रुपय व्यय 
होंगे । राजगण में तच्व-प्रहृण में सर्वाधिक समथ, टण्डाजी के परम भक्त; 
महाविद्योत्साही, अल्वर-महेन्द्र विनयसिह याद जीवित होते तां व 
fata में भी गुर्वादिश-पालन को कटिवद्ध ted आर यह काय 
अनायास सिद्ध हो जाता । पर देश के दुर्भाग्य से विनर्यासह का सग 
वास सं० १९१४ में ही हो चुका था । तदानीन्तन ATA जय- 
पुराधीइवर रामसिंह कुछ AAD सम्पन्न 4 | अतः प्रज्नाचक्षुजी को 
दृष्टि उन पर गई और अश्ञीतिवर्षीय दण्डीजी युगलकिशार तथा जग- 
ज्ञाथ सहित आगरा पधार | 


करने में असमर्थ थे । दूसरे ये 


+ देवयोग विलक्षण है do १९१४ में कोटा, बूँदी, जयपुर इन 
तीनों पड़ोसी राज्यों के अधीरवर रामसिंह नासा थे । 
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श्री प्रज्ञाचक्षुजी जयपुराधीश द्वारा सूचित समय पर स्वशिष्यो सहित 
उनके पट-मन्दिर पर पहुँचे । महाराज ने आते हुए दण्डीजी का स- 


सदस्य आगे बढ़कर स्वागत किया । उनको अपने आसन पर बैठाया 


और स्वयं सामान्य आसन पर समासीन होकर अपना परिचय दिया । 
विद्यार्थियों ने यज्ञोपवीत सहित श्रीफळ व मथुरा के पेड़े भेंट करते हुए 
उत्तम स्वर से आशीर्वादात्मक मन्त्र पटे और महाराज ने भेंट स्वीकृत 
कर कृतार्थता प्रकट की | उस समय जयपुर नरेश के समीप Gay वाले 
पुरन्दर | कवि, gA के पण्डित केदारनाथ शास्त्री एवं तीरभुक्ति 
( तिरहुत ) के to राजीवलोचन ओझा नैयायिक विद्यमान थे । इस 
प्रकार पण्डित-त्रय-परिवृत' जयपुराधीश्वर रामसिंह, तारागण समादृत 
रजनीश्वर के समान सुशोभित थे । नरपति रक्षरामसिंह को FAA 
पालनार्थं प्रेरित करते हुए परिव्राजकाचार्य विरजानन्द बोले-- 


“हे नर-पञ्चानन, आप सार्वभौम वैयाकरण महासभा की आयोजना 
करें | आपके पूर्वपुरुष ने अश्वमेघ-यज्ञ किया था | अतः आप ही प्रस्ता- 
वित सभा करने के अधिकारी हें। समस्त भारतवर्ष के पण्डितों को 
निमन्त्रित कीजिये | उनके उपस्थित होने पर आपके समक्ष सिद्ध कर 
दूँगा कि सिद्धान्त कोसुद्यादि अनाप ग्रन्थ सर्वथा अपाख्य हैं और अष्टा- 
भ्यायी, महाभाष्य आदि आपंग्रन्थ मात्र अध्येतव्य हैं। इन्हीं के 
अध्ययन व अध्यापन से राजा-प्रजा दोनों का कल्याण होगा। हम दो 
घण्ट म सबको निश्चय करा देंगे। जो राजा आर्ष ग्रन्थ पठन-पाठन 
प्रवृत्त करा देगा, वह सार्वभौम महाराज होगा । आपको विजयपत्र 
टिल्वा देंगे | आपका तीन लाख रुपया व्यय होगा पर जगत्‌ में आप 
की अक्षयकीति रहेगी |”? 


1 पुरन्दर कवि दण्डीजी से पढ़े तो न थे तथापि उन्हें गुरु मानते 
थे ओर आषाढी पर २००), २५०) दण्डीजी के पास मधुरा 
भेजते थे । 
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जयपुरपति ने कहा- “सार्वभौम सभा रचाउँगा, पर इसकी 
व्यवस्था कुछ समय पश्चात्‌ हो सकेगी । अभी समय अनुकूल नहीं है | 
व्यय सारा में वहन करूँगा |”? 

दीवान शिवदीनर्सिहजी ने प्रझाचक्षुजी से जयपुर चलने की 
प्रार्थना की, तो वे बोले-- यदि महाराज कहें तो हम चलेंगे” पर 
महाराज चुप रहे । 

विरजानन्द्‌ ने चलते समय कहा--“इस सभा के करने से महती 
कीति होगी | अन्यथा कुत्ते, यवे जेसी मृत्यु होगी । पीछे कोई स्मरण 
न करेगा |” 

महाराज ने दो सो मुद्रा, दो aah ओर एक TAS मेंट 
किया, पर दण्डीजी ने स्वीकार नहीं किया | कहा- हिम भेंट लेने 
नहीं आए हैं |” जयपुराधीश ने ये वस्तुएँ मथुरा में दण्डीजी के पास 
पहुँचा दी थीं | 

स्वामीजी ने मथुरा में आकर सावभाम-समा का एक गद्य-पद्यमय 
विवरण लिखा था । छः मास तक जयपुर-पति की सूचना की प्रतीक्षा 
की । तदनन्तर दण्डीजी ने एक पत्र भी भेजा, पर जयपुराधीश के 
सम्मतिदाताओं ने इस सभा को महती अपकीति का कारण बताकर 
उन्हें निरुत्साहित कर दिया | श्रान्त मन्त्रियों के मति-कदम म फसा 
क्षत्रिय एक सच्चे निस्पृह परोपकारी ब्राह्मण से की अपनी प्रतिज्ञा का 
निर्वाह न कर सका | दण्डीजी को जयपुरपति पर पूरा विश्वास था, उनकी 
महती निराशा और व्यथा का EAA से कोई क्या अनुमान कर सकेगा i 

इसके उपरान्त देशहित-समुत्सुक दण्डीजी ने सेंधिया ( ग्वालियर 
नरेश ) तथा कार्‍्मीराधिपति को भी रजिस्टर्ड पत्र भेजे | खदेशीय 
राजगण से निराश होने पर श्री दण्डीजी ने विक्टोरिया को भी पत्र 
भेजा | पर भारत के बुरे दिन समाप्त न हुए थे | उस व्यथित-हृदय साथु 
गी टेर सर्वत्र अरण्यरोदन मात्र सिद्ध हुई | 


i 5 
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२४. अनन्ताचार्य तथा वासुदेव स्वामी से MATa 
(सं? १९१६) 


वृन्दावन के रंगाचार्य के तीन गुरुजन ( श्रीनिवासाचार्य, वाचस्पति 
मिश्र, तथा कृष्ण शास्त्री ) की चर्चा ऊपर हो चुकी है। इनके एक 
-अन्य गुरु प्रतिवादि-भयंकर अनन्ताचार्य भी थे। इन्हीं के साथ ये 
काञ्जी ) ( कंजीवरम्‌- दक्षिण ) से उतर में आए थे। इनके साथ दण्डी 
जी का शास्त्रार्थ मुरसान में, सं: १९१७ में तीन मास तक, ( प्रायः 
भाद्रपद्‌ कृष्ण पक्ष से कार्तिक कृष्गपक्न तक ) हुआ । दण्डीजी रात्रि 
मथुरा में ही बिताते थे । अर्थात्‌ नित्य मुरसान जाते व लोट आते थे | 
तीन मास पश्चात्‌ अनन्ताचार्य ने “अब पत्र-व्यवहार द्वारा शास्त्रार्थ 
करूँगा? कहकर अपना पीछा छुडाया । 

इसी सं० १९१७ में कार्तिक झुक्का २ के पश्चात्‌ विरजानन्द का 
वृन्दावन में हिम्मत बहादुर की कचहरी में वासुदेव स्वामी से शाख्रार्थ 
हुआ था | इस स्थान में अब शाहजी का मन्दिर वन गया है । इस 
शास्त्रार्थ में स्वामी दयानन्द सरस्वती भो उपस्थित थे | 


oir 


२५. स्वामी दयानन्द सरस्वती का अध्ययन 
( सं० १९१७-१९१९ ) 


टंकारा ( मोरवी राज्य ) के वैभटदार श्री कर्शन छाल जी तिवारी 
के घर को, सं० १८८१ फाइगुन बटि १० शनि, मूल नक्षत्र में ( १२-२- 
१८२५ ) एक भव्य आत्मा ने आलोकित किया । इनका नाम मूल- 
शंकर रक्खा गया । दूसरा प्यार का नाम दयालजी था । इनके मात- 
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चरण का नाम योदा बाई था । मूलंकर के पश्चात्‌ एक बहिन ततः 
एक भाई पुनः एक वहिन तदुपरान्त एक भाई का जन्म हुआ । मूल- 
शंकर का पाँचवें वर्ष ( सं० १८८६ ) विद्यारम्भ तथा आठवें वर्ष (सं 
१८८९ ) में उपनयन हुआ | 


इनके पिता निष्ठावान दैव थ । अतः दशम वर्ष (१८९२ के अन्त) 
में मूल जी से पार्थिव पूजा आरम्भ करा दी थी । चोदहर्वे वर्ष क 
प्रारम्भ ( सं२ १९९४ शिवरात्री गुरुवार २२-९२-१८३८ ) मं इन्होंने 
शिवरात्रि का व्रत रक्खा । जागरण टॅकारा के बाहर इनके पिता के 
वनवास हुए कवेरनाथ के मन्दिर में हुआ था | इस जागरण मं चूहा 
को शिव पिण्डी पर चट्कर चावल खाते देख इनकी मूति-पूजा से 
आस्था उठ गई | 


जब ये १६ वर्ष के थ (सं १८९८) तो इनसे दो वर्ष 
छोटी बहिन थी, विद्यूचिका से मृत्यु हो गई । मृत्यु का भयंकर ca 
प्रथम वार देख, इनका मन सांसारिक जीवन से एकपदे हट गया । 
एक बार पड़ोसी खेत वाले ने इनके खेत पर अधिकार कर लिया | 
मल्शंकर अकेले ही तलवार लेकर जा पहुँचे। सव लोग भाग गए । 
( सम्भवतः सं> १८९९ ) | भगिनी मृत्यु के ३ वष पश्चात्‌ (सं १९०१) 
में इनके वत्सल चाचा की मृत्यु ने इनके वेराग्य को Ales कर दिया । 
इनका विवाह होने को था कि गृहस्थ बन्धन से बचने के लिये, कुछ 
दिन पूर्व सं १९०३ के प्रारम्भ में ये घर से चळ दिये आर यागिया 
को हूँढते फिरे। सायला में नैष्टिक ब्रह्मचारी वन, शुद्ध चतन्य' नाम 
पाया | कार्तिक स्नान के अवसर पर सिद्धपुर पहुँचे । वहाँ इनके पिता 
ने इन्हें जा पकड़ा ( कार्तिक पूर्णिमा भोम ३-११-१८४६ ) पर ये चाथी 
रात को फिर भाग गए | अनेक स्थानों परु विद्या अहण व राजयोग 
सीखते हुए, सं. १९०५ की HRI मं चाणोदकन्याटं म श्रा 
परमानन्द सरस्वती से संन्यास लिया आर दयानन्द सरस्वती नाम पाया | 
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छः मास तक दण्ड धारण कर विसर्जन कर दिया । ये,, स्थान-स्थान पर 
जाकर विद्याग्रहण व योग-साधना परायण रहे | सं० १९१० के आरम्भ 
में चाणोदकन्याळी में दो अच्छे योगी ज्वालानन्दपुरी तथा शिवानन्द- 
गिरि मिले | इन्होंने स्वामी दयानन्द की परीक्षा कर अधिकारी जान 
योग की उत्तम शिक्षा दी | इसके उपरान्त आबू पर्वत पर कुछ और भी 
योग तत्त्वो को प्राप्त करते हुये, ये सं १९११ के अन्त में हरिद्वार के 
कुम्भ मेले पर पहुँचे | सं १९१२ में योगियों की खोज में केदारनाथ, 
बद्रीनाथ, आदि की यात्रा की | इस यात्रा में जोशी मठ के शंकराचार्य 
ने इन्हें हरिद्वार में स्वामी पूर्णानन्द सरस्वती से पढ़ने की सम्मति दी | 
दयानन्द पर्वत यात्रा से लोटकर सं० १९१२ में लगभग १०८ वर्ष के 
अतिवृद्ध स्वामी पूर्णानन्दजी के पास पहुँचे । वे अतिवृद्ध हो, मोनी 
बन गये थे । पढ़ाते न थे | उन्होंने लिखकर दयानन्द को विरजानन्दजी 
के पास मथुरा जाने की प्रेरणा की । 


गङ्गा-तट पर भ्रमण करते हुए, देशभक्त दयानन्द को अंग्रेजों के 
निकालने की बड़ी तैयारियों का पता चळ गया at) इस समय को 
विद्याभ्यास के अनुपयुक्त समझ वे देशाटन, योगाभ्यासादि में लगे रहे | 
दयानन्द शस्रास्र विद्या के उत्तम ज्ञाता थे, पर आदर्श संन्यासी थे | 
हथियार पकड़ना उनका काम न था । तथापि उन्होंने कर्तव्य-प्रेरक 
साधु के रूप में नानाजी ( घूँधूपन्त ) से सहयोग किया प्रतीत होता है। 


दयानन्द सं १९१७, कार्तिक शुक्ला २ बुधवार (१४-११-१८८०) 
को विरजानन्द के शिष्य बने । उन्होंने इनसे व्याकरण व वेदान्त दर्शन 
का अध्ययन किया | व्याकरण के विशेष सूत्रों पर दार्शनिक :चर्चाये 
काशी के कोमुदी के अध्यापन में भी आती हें । इन चर्चाओं का भी 
Mariaa गुरु शिष्य की योग्यतानुसार हो सकता है | जब 
विरजानन्द जैसे दार्शनिक गुरु थे, और दयानन्द जैसे दार्शनिक शिष्य 
थे, तो दशन के प्रायः सभी मार्मिक स्थलों की आलोचना व्याकरण व 
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वेदान्त के अध्ययन में ही आ गई होगी । दयानन्द के बुद्धि-विकास 
में विरजानन्द का विशेष भाग था । विरजानन्द दयानन्द का संयोग 


मणि-काञ्चन संयोग था । दोनों ने परस्पर संयोग से अपने जीवनों को 
सफल माना । 


विद्या समासि पर, मुसक्षुवर्य, अर्किचन दयानन्द सरस्वती दक्षिणा- . 


नियम निर्वाहार्थ छोंगें गुरुदक्षिणा के रूप में लेकर उपस्थित हुए । 
बिरजानन्द स्व-छात्रों से गुरुदक्षिणा रूप में कुछ न लेते थे वे बोले-- 
“दयानन्द, तुम्हारी यह मक्तिपूर्ण भेंट स्वीकार है, रख दो । पर एताव- 
न्मात्र से गुरू-दक्षिणा न होगी | गुरुदक्षिणा में मुझे तुमसे कुछ और 
माँगना है, और वह तुम्हारे पास है मी | क्या तुम मेरी माँगी वस्तु 
मुझे दे सकोगे ?? 

दयानन्द बोले--“मेरा रोम-रोम आपके आदेशार्थ समर्पित है । 
आप निःसंकोच आदेश करिये ।? 

देश-दशा-चिन्तित विरजानन्द ने कहा--“दयानन्द | देश में घोर 
अज्ञान फैला हुआ हे । स्वार्थी लोग जनता को पथभ्रष्ट कर रहे हैं । 
तुम इस व्यापक अन्धकार के निवारणार्थ सर्वात्मना प्रयत्न करो |”? 


दयानन्द ने सहर्ष “तथास्तु” कहकर गुरुनिदेदा को शिरोधार्य किया 
और सम्पूर्ण जीवन देशोद्धार में होम दिया । मोक्ष्रात्ति के स्थान में 
देशोद्वार मुख्य लक्ष्य बन गया | 


नद 


c 
२६. अगला वर्ष-पश्वक 
[ सं० १९२०-१९२४ ] 


अब हम अगले वर्ष-पञ्चक की कुछ विदित-काल घटनाओं की 
चर्चा करेंगे | 
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Ho १९२० में श्री दण्डीजी का अम्बई के प्रसिद्ध wees शता- 
वधानी से गोकुल में शास्त्रार्थ हुआ । श्री wears मी नेत्रविरहित थे और 
प्रसिद्ध पण्डित थे | पण्डितवर्य गोपाल लालजी मध्यस्थ थे | "एधितव्यम्‌? 
समस्या पर शतावधानी महोदय ने अपनी रचना सुनाई । दण्डीजी ने 
उसकी आलोचना की । शतावधानीजी दोप-परिहार में असमर्थ रहे | 

गयाप्रसाद व दामोदर दत्त, दो छात्र दण्डीजी के साथ थे । विरजा- 
नन्द ने अपनी रचना दामोदर दत्त को लिखवाई और सुनाकर उसकी 
व्याख्या की | गट्टलाल कोई आक्षेप न कर सके | 

दण्डीजी की विद्वत्ता पर मुग्ध हो मध्यस्थ महोदय ने कहा--*मथुरा 
गोकुल से दूर है। अन्यथा म आपके नित्य दर्शन करता और आपसे 
अध्ययन करता |? 

पं० उदयप्रकाश व्याकरण में मथुरा के कोमुदी अध्यापकों में सर्वश्रेष्ठ 
थे | समग्र टीका ग्रन्थ उनकी जिह्वा पर नाचते थे। उनसे दण्डीजी का 
कोमुदी आदि के खण्डन का अखण्ड पाठ सहा न गया | सं० १९२० 
या २१ में उनका दण्डीजी से शास्त्रा थ ठहरा । यह निश्चय हआ कि 
जो हारे बह दूसरे का शिष्य वन उससे पटे और उसके सिद्धान्त का 
अनुयाया बने ।› विरजानन्द से परास्त हो उदयप्रकाश ने दण्डीजी से 
अष्टाध्यायी महाभाष्य पढ़े और यावजीवन उनका प्रचार किया | 

पण्डित उदयग्रकाश के अन्तरङ्ग सखा पण्डित मणिराम व्याकरण, 
काव्य तथा TANA के महान्‌ विद्वान्‌ थे। इनका फारसी भाषा पर 
भी पूण अधिकार था । ये भरतपुराधीश महाराज जसवन्त सिंहजी को 
Feld थ। भरतपुर मं कोई विद्वान्‌ इनसे वातचीत में समर्थ न था | 
अतः वे वाग्विछासार्थ अपने परम सखा पण्डित उद्यप्रकादाजी के पास 

मास दा मासम आया करते थे ओर तीन चार दिवस वाग्विलास 
चलता रहता था। 

अडत उद्यम्रकाश को दण्डीजी से पढत कुछ समय हो गया 
था आर यह बात पण्डित मणिराम को भी विदित हो चुकी atl 
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एक दिन विद्या-गर्वित पण्डित मणिराम ने पण्डित उदयप्रकादा से 
कहा--“मित्र तुम भी, मथुरा के अन्य सत्र पण्डितों के समान, दण्डीजी 
के पास शिष्य रूप में चले गए । कहो, वह क्या प्रतिपादित करता 
है? वह कुछ जानता भी है अथवा “घटं मित्त्वा पटे छित्वा प्रसिद्धः 
पुरुपो भवेत? का ही उदाहरण है ??? 

पण्डित उदय प्रकाश ने कहा-- “आप स्वयं दण्डी जी क पास 
प॒धारो । आपको स्वयं विदित हो जायेगा कि इस वसुन्धरा पर A- 
क्या पदार्थ विद्यमान हैं ?? 

इस बात को सुनकर Ño मणिराम मन्त्र-सुग्ध-वत्‌, अपने सखा के 
साथ श्री दण्डीजी की सेवा में उपस्थित हुए । दोनों ने दण्डीजी को प्रणाम 
किया | उदयप्रकाश जी ने मणिराम जी का परिचय कराया | 
| मणिराम मथुरा में अपने मित्र से शास्त्रार्थ के ल्यि ही आया करते 
| थे। उनके पास सामग्री संचित ही थी । निजनिर्मित दस बारह इछोक 

दण्डीजी को सुनाकर उनकी व्याख्या करने लगे । बीच-बीच में फारसी 

काव्य से भी तुलना करते जाते थे । 

मणिराम का कथन समाप्त होने पर दण्डीजी ने कहा--- मणिराम 
| जी, आपकी कविता निर्दोष और सोन्द््यशालिनी हे । पर आप अष्टा- 
| ध्यायी पढ़े होते तो जो छोटे-छोटे दोष इसमें रह गए वे भी न रहते |? 


ह पण्डित मणिराम व्याकरण के महान्‌ विद्वान्‌ थे। उन्होंने अपनी 

| रचना में दोष पूछे । दण्डीजी के बताने पर शास्त्रार्थ छिड गया । मणि- 

| रामजी ने विख्यात पण्डित बनने के पश्चात्‌ आज पराजय का सुख | 

| देखा। दण्डी जी ने न केवल संस्कृत में ही दोष दिखाये प्रत्युत उनकी | 
फारसी काव्य की व्याख्या में भी दोष दिखलाये । मणिरामजी को वे 

| सब स्वीकार करने पडे । 

| अन्त में पण्डित मणिराम ने कहा--भगवन्‌ , मेरे सखा पण्डित 

1 उदय प्रकाश जी जिस दिन से आपके समीप अध्ययन करते हैं उसी 
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दिन से में भी आपका छात्र हँ में दो-दो, चार-चार मास मथुरा में 
रहकर आपसे अष्टाध्यायी और महाभाष्य पहूँगा |” 

पर कुछ समय पञ्चात्‌ मणिरामजी का स्वर्गवास हो गया । अतः 
उनकी यह अभिलाप्रा उनके मन में ही रह गई | 

इस मणिराम-उपाख्यान से स्पष्ट है कि दण्डीजी फारसीके भी 
उत्कृष्ट विद्वान्‌ थे । फारसी अध्ययन का प्रारम्भ तो निश्चय ही गङ्गापुर 
में उनकी नेत्रवत्ता मै ही हुआ था । इसमें विशेष प्रगति सम्भवतः 
कलकत्ते में हुई हो । 

Ho १९२२ में दिल्ली का विख्यात धूर्त शिरोमणि महा-पण्डित 
हरिश्चन्द्र जो जयपुराधीदा तथा रज्ञाचाय को सफल चकमा दे चुका था 
दण्डीजी की ड्योढी ( पाठशाला ) में उपस्थित हुआ | दण्डीजी पढ़ा 
रहे थे, वह दण्डीजी की व्याख्या की कुछ आलोचना करने लगा । 
दण्डीजी ने पूछा “तुम कोन हो ?? उसने कहा--“मैं दिल्ली के हरि 
ae का पड़ोसी एक कायस्थ हूँ । हरिश्रन्द्रजी के साहचर्य से कुछ 
संस्कृत का बोध हो गया है |” दण्डीजी तुरन्त बोले कि--“नहीं, तुम 
दिल्ली के हरिश्चन्द्र ही हो, अन्य नहीं । तुम अपनी बात को सिद्ध 
करो |? दण्डीजी अपने छात्र को पुनः समझाने लगे | हरिश्चन्द्र, लजा 
से अभिभूत हो, चुपचाप चल दिया । 

सं० १९२४ में (ato १८६७ ) में ड्यूक ओव्‌ एडिन्बरा (विक्टो- 
रिया के द्वितीय राजकुमार )| भारत आए थे । उनके साथ कोई 


{vo लेखरामजी ने प्रिन्स ऑव वेल्स ( विक्टोरिया के बड़े राज- 


कुमार ) का आना लिखा था । प्रिन्स ऑव वेल्स खी. १८७५ में अर्थात्‌ 
दण्डीजी के स्वर्गवास के लगभग ७ वर्ष पश्चात्‌ भारत में आए थे । 
इस भूल को तो झुखोपाध्यायजी ने बता दिया। पर कोन हुआ था, 


यह न बता सके । उन्होंने घटना को ही कल्पित मान लिया था । 
यह सुखोपाध्यायजी की भूल थी । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation a and eGangotri 


€ ८९ ) 


यूरोपीय संस्कृत विद्वान्‌ भी था । उसने एक बार मथुरा की पण्डित 
मण्डली को बुलाया था । निमन्त्रण पाकर दण्डीजी भी गए थे.। गोष्टी 
में उसने सायण के काल-विप्रय में भी प्रच्छा की थी । कदाचित्‌ यह 

[न ऋग्वेद के सम्पादक सेक्समुळर का सहयोगी वा मित्र रहा हो । 
उसने उस समा में कुछ वेद मन्त्रों का उच्चारण किया था । उस वेदेशिक 
विद्वान की उच्चारण-श्रष्टता को देख, Sala हुए, निस्पृह, निर्भीक 
विरजानन्द ने कहा--ऐसे Bagg उच्चारण बाळे को वेद पढ़ने का 
अधिकार किसने दिया ? सवलोग दण्डीजी की अकुतोभयता को देख 
विस्मयान्वित हुए 

दण्डीजी ने आगन्तुक से अनार्ष ग्रन्थों के निवारण-विषय में भी 
चर्चा की थी | 


२७, कुछ अविदित-काल घटनायं 2 


( सं० १९१७-२५ ) 


अत्र हम कुछ ऐसी घटनाओं का उल्लेख करते हँ, जिनके समय 
का ज्ञान नहीं हो सका | 

ग्वालियर के आचार्य गोपाळ कमी मथुरा आण थे। उनको श्रेष्ठ 
बैया करणता सुन सेठ गुरुसहाय मल न १० ०) मेंट किये | दण्डीजी न 
सुनकर सेठजी को कहल्वाया--पण्डित समझकर आप जो सत्कार 
करें उचित है, पर वैयाकरण समझते हैं तो हमें भी निश्चय करा 


दीजिये ।? दु 
सेंठजी तो चुप हो गए | काशा स समागत विद्वखण्यास्त्रा न 


Q 


आचार्य गोपाल को शास्त्रार्थ के लिये उद्यत किया | वृन्दावन में सङ्गाचाय 
की, मध्यस्थता में Weld हुआ | 
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आचाय गोपाल भाव को एक प्रकार का कहते थे । दण्डीजी ने 
महाभाष्य से भाव की द्वेघता सिद्ध कर दी आर सावधाठुक यक 
( शब्दानुशासन ३-१-६७ ) सत्र के भाष्य में द्विविधभाव ( आभ्यन्तर 
व बाह्य ) दिखा दिये | 


पता नहीं इसी अवसर पर अथवा किसी अन्य समय, व्याकरण 
दिवाकर विरजानन्द ने रङ्गाचार्य से मी अट्टाध्यायी-महाभाष्य पढ्ने की 
प्रेरणा की थी । वे सुनकर चुप लगा गए थे । 

एक बार एक अच्छे विद्वान संन्यासी आदित्यगिरि शताधिक दिप्या 
के साथ मथुरा में आकर गोकर्ण मन्दिर के पास की TARTS म ठहर | 
ये प्रतिदिन सन्ध्या-समय धर्मशाला में भगवद्गीता की कथा कहत 
थे ओर बहुसंख्यक शिक्षितजन वहाँ कथा में उपस्थित होत थे। लगा 
को विश्वास हो गया था कि आदित्यगिरि उच्चकोटि के विद्वान है | 


विरजानन्दजी को जव आदित्यगिरि की कीति 'कर्णगोचर हुई 


ते 
उन्होंने सोहनलाल और युगलकिशोर को उनके पास कौमुदी आदि की | 


~ 


भ्रष्टता बताने को भेजा। कथा-समाप्ति पर दण्डि-दिष्य-द्रयी उन्ह 
कोमुदी के अशुद्धथल दिखाने लगे । कोमुदी की आलोचना सुन 
आदित्यगिरि कुछ देर स्तब्ध रहे | जब उनको ज्ञात हुआ कि दोनों युवक 
दण्डीजी के छात्र हैं ओर उनके आदेश से आए हे तो उन्होंने कहा- 
“eq स्वयं दण्डीजी के पास उपस्थित होकर इस विप्रय की मीमांसा 
करेंगे |? 

आदित्यगिरि ख-वचनानुसार दण्डीजी के पास गए । बातचीत के 
पश्चात्‌ उन्होंने खीकार किया कि “कोमुदी आदि stage हें ।? 

एक सुपण्डित सरयूपारीण ब्राह्मण श्री गङ्गारामशासत्ी तीर्थ-परिश्रमण 
करते हुए मथुरा आए | उन्होंने पण्डित-वर्ग के साथ शास्त्रालाप किया | 
वे एक दिन दण्डीजी के पास भी आए । दण्डीज़ी के अनाधे ग्रन्थ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


hts २ र x i” I oe 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( ८२ ) 


खण्डन से वे अतीव प्रभावित हुए और जाते समय कह गये--“आगे 
से हम पाणिनि का ही प्रचार करेंगे।? 


दण्डी आदित्यगिरि तथा गङ्गाराम से उनकी स्वीकारोक्तियों 
को लिखवा भी लिया था | 


दण्डीजी की कीति सुन, एक बार एक अति मेधावी पण्डित उनके 
पास उन्हें परास्त करने के विचार से आया । उसने वार्तालाप ऐसे 
कोशल से आरम्भ किवा कि उसे अतिन्यून बोलना पड़े ओर दण्डीजी 
को अत्यधिक | दण्डीजी के कथनोपरान्त वह कह देता था-“महाराज, 
आपने कौन-सी नवीन वात कही है, यह तो दास को पूर्व ही विदित 
है ।” ऐसा कहकर वह दण्डीजी के कथन को अक्षरशः आवृत्त कर देता 
था | दण्डीजी उसके कौशल को ala ही ताड़ गये । वे अब गणपाठ में 
आये हुए, अप्रसिद्ध ऋब्द-बहुल संस्कृत बोलने लगे | 


अब इस पण्डित ने अपने अख्न-शञ्ज धर दिये और कहने छगा-- 
“महाराज, आप वस्तुतः विद्या के सूर्य हँ | मैंने इस कौशल से बड़े से बड़े 
विद्वानों को परास्त किया था, पर आपकी प्राचीन संस्कृत ओर वैदिक 
शब्दों का ज्ञान मुझको अब एक पग भी नहीं चलने देत | जिन शब्दों 
का मुझे संस्कार नहीं ओर जिनके अर्थ में नहीं समझ सकता, उन्हें में 
अपने स्मृति-पटल पर कैसे धारण कर सकता हूँ ?? 

विरजानन्दजी का दर्शनों पर भी असाधारण अधिकार था । एक 
बार धरणिधर नामक कोई उच्च नेयायिक मथुरा में पधारे। इन्होंने 
१४ वर्ष पर्यन्त नव-द्वीप में नव्य-न्याय का अध्ययन किया था । वे 
शास्रालाप की इच्छा से दण्डीजी के विद्याऽऽगार में भी उपस्थित हुए | 
धरणिधर दण्डीजी से थोड़ी ही देर आछाप कर सके । तदनन्तर उन्होंने 
कहा--“मेंने चोदह वर्ष व्यर्थ ही नष्ट किये | नव-द्वीप न जाकर, आप 
से सदना अधिक लाभप्रद होता V? 
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एक बार दण्डी जी कलक्टर हाडिज्ञ के पास गए आर उनसे 
कहा--'आर्ष ग्रन्थों के प्रचार में सहायता करन क लिये आप गवनं- 
मेन्ट से अनुरोध कीजिये ।? कलक्टर न उत्तर दिया-- 

oe विषय में हस्ताक्षेप हमारे अधिकार-क्षत्र से बाह्य ह ।? 


ro 


२८, दण्डीजी की नित्यचर्या 


पढाने के समय से भिन्न विरजानन्दजी की पाठशाला का द्वार बन्द 
रहता था । कोई द्वार खटखटाता तो पूछते-“ठम कान हो ! आने 
का क्या प्रयोजन है ९? दशंनमात्र के लिये वे किसी को न आन दते 
थे | विरजानन्दजी केवळ विद्या में ही रमण करते थे । अन्य छाकिक 
प्रसंग वहाँ सवथा निषिद्ध थे | 

वे प्रातःकाल से पूर्व ही अपने नित्यकर्म से निवृत्त हो जाते थे और 
दिन भर जब भी, जो भी आकर पुस्तक लेकर बैठ जाता था, उसे 
पढ़ाते रहते थे । कमी कभी रात के आठ नो बजे तक अध्यापन-सत्र 
चलता रहता था | जो विद्यार्थी जितने समय पढ़ता था, विरजानन्दजी 
अक्लान्त चित्त और अम्छान-बदन से उसे पढाते रहते थे । वे थकना 
न जानते थे । उन्हें अध्यापन में कभी तृप्ति और विरक्ति न होती थी । 

विरजानन्द शिष्य-वर्ग के साथ बडे स्नेहाबद्ध थे । शिष्यों के क्लेश 
और आवश्यकताओं का भी ध्यान रखते थे । यदि कोई छात्र अधिक 
रुग्ण हो जाता तो उसके घर, उसे देखने भी चले जाते थे और देर तक 
वहाँ बैठते थे | 

उन्हें ध्यान रहता था कि उनके छात्रों में कोई निन्दा का पात्र 
न हो और किसी के आचरणों में कोई त्रुटि न हो । दण्डीजी सदा यही 
चाहते थे कि उनके छात्र सर्वथा स्वच्छन्द होकर सर्वत्र समाहत हों | 
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वे अतीव समदर्शी थे। उच्चकोटि के स्वाभिमानी होते हुए भी 
छात्रों के घर जाने में हीनता का अनुभव न करते थे | छात्रों को अपने 
समान आसन पर वेठाते थे। छात्रों से अधिक ऊँची गद्दी पर बेठना 
पसन्द न करते Al वे परिहास में ऊँची गद्दी को गधी कहते थे, आर 
कहते थे---“गधी पर वेठकर आपं-गन्थ पढाना शोभा नहीं देता |? 


एक बार विचारते-विचारते अ४रात्रि को किसी शङ्का का समाधान 
सूझा तो उसी समय पं० उदयप्रकाश के घर पहुँचे । कहा “लिख लो 
फिर भूल न जावे ।? 


विरजानन्द छात्रों के उच्चारण पर बहुत ध्यान देते थे | दयानन्द के 
उच्चारण की कुछ gÀ भी विरजानन्द के पास पहुँचकर दूर हुई 
थीं। विरजानन्द के उच्चारण से ही अर्थ का बहुत कुछ बोध हो 
जाता था । 


~ 


कमी आश्रय नहीं 
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संस्कृत nanei में प्रतिपदा को अनध्याय होता है । दण्डीजी 
का मथुरा का अध्यापन-काल मी आज से ११४ वर्ष पूर्व प्रारम्भ हुआ 
था | पर उस महारूढ़िवादी काल में भी वे an रूढियों से खतन्त्र | 
बे प्रतिपदा को भी पढ़ाते थे । एक दिन वे पुरुषोत्तम चौबे को सन्था 
दे रहे थे कि एक विद्वान्‌ आ गए, वे कहने लगे-- आप प्रतिपदा 
के दिन भी vera हैं । प्रतिपदा को पढ़ी विद्या नष्ट हो जाती है । देखो 
वाल्मीकीय रामायण में लिखा है कि हनुमान ने कहा था-- उस 
समय माता सीता ऐसी शिथिल दिखाई देती थीं जैसे कि प्रतिपदा के 
दिन पढ़ाई हुई विद्या ।” 


१वेरजानन्द ने कहा--“यह सवथा असम्भव है । वाल्मीकि ऋषि 
ऐसी अयुक्त त्रात कमी नहीं लिख सकते |” 
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दण्डीजी ने उसी समय पुरुषोत्तम चौबे से रामायण मैंगवाई | उसमें 
लिखा था--“सीता उस समय ऐसी शिथिल दिखाई देती थीं, जैसी | 
अनभ्यस्त विद्या ।? | 
अब दण्डीजी के हर्ष का पारावार न रहां। वे कहने लगे-- देखो, || 
हमने कहा था न कि ऋषिजन ऐसी अनगेल बात कभी नहीं लिख 
सकते ।?? j 
विरजानन्द शिष्य की योग्यता परख कर कभी-कभी अष्टाध्यायी 
को प्रतिछोम क्रम ( अन्तिम सूत्र से प्रारम्भ करके ) से भी पढ़ाते थे । 
छात्रों को पढाते हुए यदा-कदा, देश-दशा) धर्म की आड में पाखण्ड 
आदि की भी पर्याप्त आलोचना हो जाती थी । वे कारणों का निर्देश 
करके निवारण का उपाय भी बताते थे | 
वे कभी-कभी छात्रों से कहा करते थे--“में इस समय, जिस अग्नि 
को, धूमाकार में तुम्हारे हृदयो में अनुप्रविष्ट करा रहा हूँ, समय पाकर, 
वह प्रचण्ड प्रज्ज्वलित अग्नि का रूप धारण करके भारत के मत-मतांन्तरों 
को भस्मीभूत कर देगी |”? 


२९, कुछ अन्य बातें 


विरजानन्द्‌ की प्रायः प्रत्येक बात वैचित्र्यपूर्ण थी | 

उनके आहार में विलक्षणता थी । उनका भोजन सदा एक-सा न 
हाता था । किसी दिन कुछ खाकर रह जाते थे, किसी दिन कुछ अन्य। 
कमी केवल दूध पीकर रह जाते थे | कमी केबल फलों पर (निरे | 
खरबूज, आम या नारंगी पंर ) | प्रायः उनके भोजन में नवीनता होती । 
थी । मोजनदद्रव्य सदा उत्कृष्ट कोटि का लेते थे । सस्ती वस्तुएँ कभी 


non io RT 
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नहीं खोजते थे । कभी दूध में छुहारे उत्रालकर ही ले लेते थे। कभी 
| केवळ अन्न से ही सन्तोष करते थे। कभी-कमी झुण्टी के साथ सेन्थव 
i लवण मिळाकर उसी पर रह जाते थे। gag उनकी प्रिय वस्तु थी । 
| इसे प्रावः प्रसाद रूप में भी समागत भक्तों को वितरण करते थे । 
ज्योतिष्मती ( माळकाँगनी ) का सेवन प्रायः करते थे। आयुर्वेद के 
| उत्कृष्ट जाता थे ही | ऋतुओं में निषिद्ध वस्तुओं का सेवन नहीं करते 
| श्रे) दाडिम का रस भी उनको अति प्रिय था । ऋतु पर बहुत-सा 
निकालकर रख लेते थे । आहार अव्य मात्रा में होता था | 
एक बार शुण्टी-चूर्ण के धोखे में एक तोळा संखिया खा गए | इससे 
मरणासन्न हो गए | सिर पर शीतल जळ डालना व डळबाना प्रारम्भ 
किया | यह प्रयोग दीर्घकाल तक चलता रहा । कुक्कुटासन व मयू- 
रासन भी पयास्त समय लगाए | 
अनेक श्रेष्ठ वेच उनके शिष्य थ आर सेवाब्वसर को अहोमाग्य 
समझते थे, पर वे अपनी चिकित्सा स्वयं कर लेत थे | एक बार गङ्गातट 
वास के दिनों में शरीर सुख गया था | उन्होंने एक आप्रध AAT की 
साधना से अपने रोग का निवारण किया । झारीर के एक भाग की 
| त्वचा भी उतर गई । काया-कल्प हो गया | 
| दिन में विश्राम सर्वथा न करते थे । आयु के अन्तिम भाग में, 
| अतिब्रद्धावस्था में सम्भवतः मध्याह-मोजनान्तर अल्प विश्राम करने लगे 
| थे | रात्रि में भी निद्रा कम लेते थे । पढ़ाने a भिन्न उनका समय नित्य- . 
। कृत्य, योगाभ्यास व शाख्र-मनन के समर्पित था | 
बीणा-वादन में बड़े निपुण थे | निमूल रूढियों के छात्रु थे। उनके 
| सारै कार्य समाखे मनुष्य के समान होते थे। कलश से जल लेते समय | 
| एक बिन्दु मी न गिरता था । सीढ़ियों पर चढ़ते उतरते मार्ग में आने 
। जाने में किसी का सहारा न लेते थे | | 
| अलवर में एक बार छात्र प्रेमसुख के साथ जा रहे थे। मार्ग में 
नारेहर पड़ा । छात्र ने सावधान किया--नहर आ गई है |? इस 
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सूचना ने उन्हें कुपित कर दिया | उन्होंने अनेक बार नारहर के 
आरपार चक्कर लगाये । प्रेमसुख चकित रह गया । 

कभी किसी ग्रन्थ में कोई प्रसंग Fea समय छात्रों को देर लगती 
तो स्वयं ग्रन्थ हाथ में लेकर तुरत उस स्थल को निकाल देते थे । सब 
द्रष्टा चमत्कृत हो जाते थे | 


विद्वानों का बड़ा आदर करते थे। भाषण में सदा शिष्टता 
होती थी । 

ब्राह्मणों के नाम में दास शब्द से चिढ़ते थे। कहते थे---्राह्मण 
कभी दास नहीं हो सकता ।? 

आस्तिकता, ऋषिभक्ति के साथ देशभक्ति, आत्मविश्वास, तेज- 
खिता, सत्यभाषण, सत्र गुण पूर्ण मात्रा में थे, पर ढुरभिमान, एषणा, 
लालसा आदि का स्पर्श भी न था । आदश विरक्त संन्यासी थे । पूर्वाश्रम 
सम्ब्रन्धियाँ से मिलना न चाहते थे । qa बहुत कम पहिनते थे | 

देश में फैली विभिन्न कुरीतियों, धार्मिक विडम्बनाओं के सम्बन्ध में 
उपाय बताते हुए कहते थे-“अनाष ग्रन्थों को हटाओ । आएं ग्रन्थ 
पढ़ो। ये सब दोष स्वयं दूर हो जायँगे। “छिन्ने मूले नेव फळं न 
पुष्पम्‌? 1? 
O अनेक नरेश समय-समय पर उनसे धर्मादि विषयक age 
का समाधान पूछा करते थे । जयपुर-नरेश की ओर से ऐसी पृच्छायें 
प्रायः होती थीं । 

ऋषि qaaa अन्तिम मिलन तक अपनी ast उनसे समाहित 
करते रहे थे | 
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दण्डीजी के उदरझूल रहता था । वे स्वयं उत्कृष्ट वैद्य थे । मथुरा 
में उस समय सरकारी डाक्टर एक ही था । अन्य प्राइवेट प्रेक्टिशनर 
न थे, पर अनेक उत्तमोत्तम वैद्य थे । सेठ गुरुसहाय मलजी के कुछ 
वेद्यो में पण्डित दीनवन्धु जी उत्तम वैद्य थे और वे दण्डीजी के शिष्य 
थे। वे सदा दण्डीजी की सेवार्थ प्रस्तुत थे। एवं वैराग्यपुरा में 
पण्डित रामरल्नजी प्रसिद्ध वेद्य थे। दण्डीजी की सेवा को समी 
अपना अहोभाग्य समझते थे । परन्तु दण्डीजी इन सबसे स्वयं पर 
अधिक विश्वास रखते थे । वे कहा करते थे---“जिस दिन हम अपनी 
चिकित्सा स्वयं न कर पावेंगे, उसी दिन हमारी मृत्यु हो जायेगी ।? 
उनके पास अनेक वनस्पति, औषध सदा प्रस्तुत रहती थीं | 

कहते हैं, दण्डीजी को अपनी मृत्यु का पूर्व ही ज्ञान हो गया था । 
निर्वा” से दो वर्ष पूर्व छात्रों से कह दिया था-- अमुक दिन sete 
से ASM ।? एक-दो भक्त सेठ प्रतिवर्ष द्दनाथं उपस्थित होते थे। 
उनसे अन्तिम मिलन के समय मृत्यु से कुछ दिन पूर्व कह दिया था-- 
“फिर न आना 1” 

मृत्यु से दो मास पूर्व अपनी पुस्तकें, माजन, वस्त्र तथा ३००) का 
उत्तराधिकार-पत्र ( दसीयतनामा ) पं . युगलकिशोर के नाम लिखकर 
रजिस्ट्री करा दिया था। 

उन्हें यह भी सन्तोष था कि उनका योग्य शिष्य स्वामी दयानन्द 
सरस्वती स्वप्रति्ञानुसार उनके जीवन की साध की पूर्ति में परायण है । 
ग्वालियर में भारत भर के विद्वानों के सामने भागवत का खण्डन, जयपुर 
के वैयाकरणों का मान-मर्देन, वैष्णवों के पाखण्डों का खण्डन, दिल्ली के 
धूतं महापण्डित हरिश्चन्द्र की पराजय, पुष्कर में प्रचार, अजमेर में 


*इसाइयों की पराजय आदि सामाचार उनके लिये परम सन्तोष-प्रद थे । 
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ऋषि दयानन्द ने उनके आन्तिम दर्शन Fo १९२३ मार्गशीर्ष 
(ate १८६६ नवम्बर या दिसम्बर ) में किये थे। ममुक्षुवर्य गुरुवर्य 
का हार्दिक आशीर्वाद लेकर हरिद्वार के कुम्भ के मेले में प्रचारार्थ गये 
a) कुम्भ पर विश्वुद्धानन्दादि से शास्त्रार्थ, रामघाट में कृष्णानन्द से 
शास्त्रार्थ, कर्णवास में अम्बादत्त व हौरावभ से शास्त्रार्थ, सोरों में अङ्गद 
शास्त्री का पराजित होकर प्रचार-कार्य में सहायक बन जाना आदि 
समाचार उनके लिये परम प्रीतिप्रद थे । 

इस प्रकार दण्डीजी को सन्तोप था प्रिय शिष्य दयानन्द द्वारा 
उनका जीवन-लक्ष्य पूर्ण किया जा रहा है 1” 

इसी प्रकार ache तथा आ ग्रन्थाध्ययन की पवित्र साधना में 
जीवन बिताते हुए नब्बे वर्ष की अवस्था में उदरशूछ से सं० १९२५ 
anaa बदि १३, सोमवार ( १४-९-१८६८ ) को श्री दण्डीजी ने 
बिनश्वर देह का परित्याग किया | 

उनके अन्तिम समय Yo वनमाली आदि शिष्य-गण रोने लगे 
तो दण्डीजी ने पूछा--“क्यों रोते हो ?” शिष्यों ने कहा--“अब हमें 
अष्टाध्यायी कोन पढ़ायेगा १? दण्डीजी ने अष्टाध्यायी की पुस्तक मँगाई 
और उसे हाथ में लेकर[ कहा--“मैं इसमें प्रविष्ट होता हूँ । जो कुछ 
पूछना हो इससे पूछना |” 

यह समाचार गङ्गातट पर वेदप्रचार-परायण परमहंस दयानन्द ने 
शहबाजपुर म कातिक मास में सुना । पूर्ण बीतराग होते हुए भी 
` Hed वञ्राहत के समान स्तब्ध रह गये | शोक का आवेग कुछ न्यून 
हान पर कहने छगे--“व्याकरण का सूर्य अस्त हो गया।? मदनकोष में 
बिरजानन्द के वर्णन मै लिखा हे कि “उस दिन दयानन्द ने जळ भी 
ग्रहण नहीं क्रिया ।? 


1 यह घटना मुझे बनमालीजी के शिष्य श्री स्वामी ब्रह्मझुनिजी से 
ज्ञात हुई । : 
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महर्षि दयानन्द जैसे महान्‌ योगी व उत्कृष्ट पण्डित ने अपने सर्व 
ग्रन्थों की पुष्पिका में स्त्रवं को विरजानन्द्र का शिष्य लिखा है | विरजा- 

नन्द के जीवन-काछ में उनके किसी यन्त्र-चित्र ( फोटो ) लिये जाने का 
पता नहीं चलता, पर उनके शव की दायान-अवस्था में छवि ली गई 
थी। उस चित्र की एक प्रति ऋषि भक्त श्री म. मामराजजी शामली 
के पास सुरक्षित हे | पं० युगछकिशोरजी ने उस चित्र के आधार पर 
टण्डीजी की आसीन अवस्था का चित्र किसी चित्रकार से तैयार करवा- 
कर प्रसिद्ध किया । इस चित्र में सिर व धड़ तो शव के यन्त्र-चित्र से 
लिये गये हैं और नीचे का भाग कलमी चित्र है । युगलकिशोरजी 
की सच्ची गुरु-भक्ति ने उन्हे गुरु-ऋण से अरूण कर दिया | 

विस्जानन्द का नच्वर देह तो नष्ट हो गया, पर महापुरुषों का 
जन्म होता हे; मृत्यु नहीं। वे अपने कार्यरूप से सदा जीवित 
रहते हैं । 

पर इस विषय में महती कर्तव्यतां आर्यसमाज पर है | वह कर्तव्य- 
परायण हो तो विरजानन्दर और दयानन्द आज भी जीवित हैं और 
नहीं तो दूसरा पक्ष बनाखनाया है । अथात्‌ विरजानन्ट व दयानन्द 
को जीवित रखना अथवा मार देना आर्कनेताओं के हाथ As I 
हमें दुःख है कि आजकल दूसरा पश्न ही प्रवलतर दिखाई दे रहा है! 
कुछ उच्चतम पौराणिक विद्वान तो आपं व्याकरण का समर्थन व प्रचार 
कर रहे हँ, पर अधिकांश आर्य संस्थाएँ अना्षअन्थों का प्रचार कर 
अपनी मृताविशिष्ट सत्ता-मात्र से परम परितुष्ट हैं । 


a 
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परिशिष्ट १ 


स्वा० विरजानन्द कृति--शब्दबोध 


यह ग्रन्थ सं० १८८९ में अल्वर-नरेश श्री विनयसिंह के अध्यापनार्थ 
लिखा गया था | 

इसका हस्तलेख अल्वरः-म्यूज़ियम में सं० ३३३४ पर है | 

ग्रन्थारम्भ में मङ्गलाचरण आदि-- 


ओं श्री रामचन्द्राय नमः 
स्वबनत-सुर-गण-मुकुट-जटित-बहुनानोचयावच-मणि-किरणे: | 
चित्र-कान्तिमदशेष-दुरित-भयनाशि-देब-चरणं वन्दे ॥१॥ 
कमठ-वीर-वरस्य सहीपतेरलवराद्युपलक्षित-नीव्रृताम्‌ | | 
बिनयसिह-महायशसः कृते, क्रियत एषसु-शब्दज-वोध कृत्‌॥२॥ 
स्वल्पा SS यासाद्‌ बहूञ्शब्दान्‌ , बोधयत्यबळोकनातू | 
ततो ग्रन्थस्य नासास्य “शब्दबोध? इतीयेते ॥३॥ 
संकेतो योऽनुभूत्युक्तो, यश्च भगवत्पाणिनेः । 
प्रयोग-सिद्धाबनयो ऋज्वर्थ स सृज्यते ॥४॥ | 
न पाठातिशय-प्रायो, न चाप्यर्थोऽति शय्यते | 
तस्मात्‌ तद्ध्यानयेत्यादी घ-द्वित्वादि ह्युपेक्ष्यते ॥५॥ 
ये sata समीहन्ते, सावकाशा न विस्तरे । | 
ते पठन्त्वमुमेबाथानुमोदन्ता च सज्जना: ॥६॥ | 
अइउण कलक एओङ ऐओच हयवर ट्‌ छण | 
अमड्णनम्‌ JAA घढधष्‌ जबगडदशूखफछठ | 
थचटतवकपयशषसरह ल। wy शिवसूत्रेष्वन्त्यमित्‌ | 
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इस ग्रन्थ के अन्त में : 
राज्ञां ख्यातिमतां हि कच्छपतया, श्रीयेत्र संराजते 
श्रीमानालवरो द्विपां स विजयी, शादूछ-विक्रीडितम्‌ | 
तस्य श्री विनयेश-भूप-तिलकस्या, ५5ज्ञा-वशादुद्धृतः 
सारो व्याकरणस्य तेन भगवाळश्री शंकरः प्रीयताम्‌ ॥ 
इति श्रीसत्‌-परमहं स-परित्राजकाऽऽचारये-श्री गौरीशंकरशिष्य 
श्री विरजानन्द-कृत: शब्दबोधो नास व्याकरण-संक्षेपसंग्रहः | 


ज 


परिशिष्ट २ 
मुनिवर विरजानन्द की अन्त्य कृतियाँ 


` 


amiga प्रवृत्त होने पर सं० १९१६ में श्रीदण्डीजी ने दो 
रचनाएँ कौं-- 

१, “पाणिनीय सूत्रार्थ प्रकाश? | यह ग्रन्थ शब्दानुशासन ( अष्टा- 
ध्यायी ) के प्रथम चार अध्यायों की व्याख्या की है | 

२. वाक्य-मीमांसा? | यह नागेश-मट्टविरचित आान्देन्दुशेखर का 
खण्डन है । + 


| + थे दोनों ग्रन्थ श्री दण्डीजी के वात्सल्य-भाजन शिष्य श्री 
। युगळकिशोर जी के पास थे। इनके गृह से, ये अन्थ, इनके शिष्य 
श्री पं अखिकानन्दजी ने प्राप्त किये थे । अब ये इनके अनुज श्री 
| पं० सुबोधचन्द्रजी के पास हें । ये अनूप शहर ( जि० घुलन्दशहर ) 
| के मुहल्ला पटपरी सें रहते हें । उपयुक्त उद्धरण हमें इन ही की कूपा से 
प्राप्त हुआ है । 
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“वाक्य-मीमांसा? के मुखपृष्ठ तथा मङ्गलाचरण नीचे उद्धृत किये 
जाते हें 
दण्डीजी विरचित 
वाक्य-सीमांसा) 


सं० १९१६ 

भारद्वाज-गोत्रोत्पन्नस्य नारायणदत्त-सूनोः गौरी-शंकर-शिष्यस्य 
विरजानन्द-खासिन; कृति: | 

नमो वः पाणिनेऽभीक्ष्णं कात्यायन पतञ्जले | 

तत्‌" साधय तेनाहं कुया धूत -AURAR ॥ 

ग्रन्थो * ऽशझुद्धोऽधियः` शुद्धं सव्वा क्किश्यन्ति यल्लतः 

व्याख्यायते सया भाष्यं पयोलोच्येत्र FEAT: ॥ 

मीमांसितेषु वाक्येषु शक्या धूते-निराक्रतिः। 

अतोऽयं वाक्य-मीमांसा नाम्ना ग्रन्थः प्रवत्स्येति ॥ 


टिप्पण्यः :— 

, नागेश-भट्ट-कृत-शब्देन्दुशेखर-खण्डन-रूपेयं कृतिः | 
. तत्‌ प्रसिद्ध डानम्‌। 

धूर्ता नागेश दीक्षित-प्रभतयः । 

शन्देन्दुशेखर रूपः | 

अधियो जनास्तं शुद्धं मत्वेति भावः | 

. विचारितेषु सत्सु | 

, प्रस्तुतो ग्रन्थ-भेदः | 


Kg w A wwe 


= 
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परिशिष्ट ३ 


~ 


व्याकरण-दिवाकर स्वा० शुद्धवोध तीर्थ का 1 वृत्तान्त 


` लोकोत्तर थिषणा-विभूषित स्वा० विरजानन्द सरस्वती की शिष्य- 
परम्परा के ससुज्ज्वळ रत्न Fo गङ्गादत्त का जन्म, बिल्व-वन ( वेलोन ) 
में संभवतः सं० १९२३ मं हुआ था । 

यह Fata उत्तरप्रदेश के जिला जुळन्दशहर में भागीरथी तट 


zr 

अनतिदूर एक कस्ता है । यहाँ वेला भवानी का मन्दिर है | वर्ष 
दो बार मेला लगता है | 

भारतभूमि के ( प्रत्युत संसार-मात्र के ) अनुपम उपकारक ऋषिवर 
दयानन्द सरस्वती ने अपनी गङ्का-तीर-तपोवेला में सं? १९२४ के 
आश्विन शुक्ल पक्ष में, मेले के समव, इस ग्राम को पवित्र किया था 
ओर तीन-चार दिन तक धर्म-मेघ बनकर, मक्तों के मनों को आप्यायित 
करते रहे थे | 

श्री गङ्गादत्त्ी के पिता, श्री हेमराज वेद्य, तेजस्वी सनाब्य ब्राह्मण 
थे | वे अच्छे वैद्य थे । यह पैतृक विद्या पं० गङ्गादत्त को दाय-माग में 
सम्यक्‌ ग्राप्त हुई थी | 

बालक गङ्गादत्त ने चोथी श्रेणी तक प्राम के स्कूल में शिक्षा पाई | 

इन्होंने Ho १९४२ व ४३ में, Gal में Yo किशोरीलालजी से 
ज्योतिष तथा पं० हरजसराय गोड भटियाना से लघुकोमुटी पढ़ी | 

तदनन्तर सं» १९४४ ज्येष्ठ से सं० १९४५ कार्तिक तक मधुरा में 
श्री दण्डीजी के शिष्य Go उदयप्रकाशजी से अष्टाध्यायी पढ़ी । गुरुग्रह 
में गो-सेवा का कार्यं इनका माग था | जंगल से पाला तोड़कर लाते थे 
है... ग कुट्टी करते थे । पर्याटन समय तक अन्य छात्रों के साथ पाठ 
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सुनते रहे । गुरु-माता की सिफारिश होने पर गुरुजी ने इनका स्वतन्त्र 
पाठ भी चलाया | 

ये पण्डित उदयप्रकाशजी से भाष्यान्त व्याकरण अध्ययन क 
संकद्प से मथुरा गए थे, पर Ho १९५५ कातक शुल्क ९, सोम 
(१२-११-१८८८ ) को गुरुजी का स्वागेवास हा जान स वहाँ से 
चल पड़े | 

कानपुर में एक आधमास मात्र ठहरतें हुए, पैदल काशी पहुँचे | 
यहाँ सं० १९४६ से १९५१ के चढुर्थ चरण ( खी० १८९४ के अन्त ) 
तक रहे । काशी के प्रसिद्ध विद्वान पं काशीनाथझासतरी से नवीनः 
व्याकरण व दर्शनों का अध्ययन किया । Fo हरनामदत्त भाष्याचार्य 
से समग्र महाभाष्य पट्टा । भाष्याचायंजी सं० १९४० में काशी से चूस 
(राजस्थान) चले गए थे । वें संभवतः संवत्‌ १९५० में अथवा इससे पूर्व 
पुनः काशी आ गए थे। 

1 में खा» दर्शनानन्दजी ( पूर्वाश्रम नाम To BAIA शर्मा ), 
ġo भीमसेन शर्मा, पं> आर्यमुनिजी आदि अनेक आर्यविद्वानो से मैत्री 
हो गई थी । यहाँ काशिका का संपादन किया | घर सं १९४४ में 
छोड़ा था । वहाँ कुछ भी घटित होता रहा | अनेक बार साग्रह बुलावा 
आया, पर ये भाष्य-समाप्ति से पूव घर न गए | 

काशी त्यागने पर कुछ काल खग्रह पर बेलोन रहे | खूब व्यायाम 
आदि कर, काशीवास की कृशता को दूर किया । स्वास्थ्य को सम्यक्‌ 
सुधारा. ( सं>.१९०१-५२८खी० १८९५ ) | 
फिर कुछ काल ( सं. १९५२) भारोछ (Re मैनपुरी) के 
रईसों को संस्कृत पद्वात रहे | 

तदुपरान्त सं० १९५३ ( खी० १८९६ ) में जालन्धर पहुँचकर, 
पंजाव आर्य प्रतिनिधि समा द्वारा स्थापित वैदिक आश्रम ( उपदेशक 
श्रेणी ) का प्रबन्ध व अध्योपन-भांर सँभाला | सं० १९५५ (ale 
१८९८ ) में इस आश्रम के साथ गुजराँवाला गए | 
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Go गङ्कादत्तज्ी सं १९५६ ( खी० १८९९ ) में श्री शिवदयाळजी 
के साथ वैदिक धर्म प्रचारार्थ मद्रास गए | अगले वर्ष ( सं० १९५७ = 
खी० १९०० ) वे हरद्वार पहुँच गए थे | 

fo गद्भादत सं १९५८ (aio १९०१ ) में काँगडी गुरुकुछ के 
प्रथम आचार्य बने । यहाँ से वे सं १९६० ( खी० १९०३ ) मं काझी 
गए ओर वहाँ से पं काशीनाथ जैसे उद्धट पौराणिक विद्वान को 
अध्यापनार्थ गुरुकुळ में लाने में सफळ हुए | गुरुकुछ निवास में इन्होंने 
अष्टाध्यायी की संक्षिप्त व्याख्या लिखी | काँगढी में श्री मास्टर रामदेवजी 
के हेड मास्टर रूप में आने पर प्रबन्ध विषय में मतभेद उत्पन्न हुए 
और वे दिनोंदिन बढ़ते गए । अतः आचार्यजी खिन्न होकर गुरुकुल से 
चले गए और कुल काल हृपीकेश, भोजपुर आदि में निवास किया 
(Go १९६३-३४ = खी० १९०६-१९०७ ) | 


तदनन्तर उन्होंने श्री स्वा दर्शनानन्दजी द्वारा स्थापित गुरुकुल 
महाविद्यालय ज्वालापुर का आचार्य पद स्वीकार किया । ( सं० 
१९६४= खी० १९०७) और अन्त तक इस पद को सुशोभित करत 
रहें। यहाँ वे एक बार अधिक रुजाक्रान्त हो गए थे, अतः उनकी 
पूज्य माताजी उन्हें देखने आईं थीं | कुछ समय पश्चात्‌ उनका माता” 
जी का खर्गवास हो गया (Fo १९६६ --खी० १९०९ ) | Fo १९७२ 
(खी० १९१५ ) में उन्होंने ब्रह्मचर्य से सीधा संन्यास ग्रहण किया । 

आचार्यजी अपने वैदुष्य के कारण पौराणिक विद्वानों में भी पूर्ण 
- gered थे । उनसे शंकराचार्य पद के लिये वारम्वार प्रभूत आग्रह किया 
गया, पर उन्होंने इस महान्‌ सम्मान व वैभव को aa दिया | वे 
व्याकरण के प्रसिद्ध विद्वान्‌ थे और प्राचीन व नवीन सवप्रन्या का 
अव्याहत गति से पढाते थे । वे सफल अध्यापक a | विषय को बड़े 
उत्तम दँग से समझाते थे । वे दिनभर पढ़ाकर भी थकते दा । प्रातः 
सायं भ्रमण में मी प्रायः छात्र अपनी कठिनताएँ उनसे पूछते रहते ये | 
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होंने अकेले आर्यसमाज में जितने पण्डित उत्पन्न किये उतने अनेकों 
ने मिलकर भी न किये होंगे। गुरुकुल काँगडी के भी पुराने योग्यतम 
स्लातक आचार्यवय की ही खाष्ट थ | 
सं० १०८१ में दयानन्द शतान्द्त्सव से ९-१० मास पूर्वे उन्होंने 
अनार्ष ग्रन्थ ( सिद्धान्त कौमुदी ) पढ़ाना बन्द कर दिया था। मेरे 
अष्ट्ाध्यायी-अध्ययन की कहीं भी ब्यवस्था न बन सको थी, अतः पहले 
मैंने आचार्यवर्य से सिद्धान्त कोमुदी पढ़ी थी और सं० १९८१ में अश- 
ध्यायी पढी । मेरे मित्र श्री राजेन्द्रजी भी इस समय मेरे साथ महा- 
विद्यालय में अध्ययन-परायण थे । वे मेरे चले आने पर भी पर्याप्त समम 
महाविद्यालय में रहै और पूज्य आचार्यजी से महाभाष्य भी पढ़ा। 
इन्होंने देहली में दयानन्द विद्यालय स्थापित करके और जोश से चला- 
कर अपनी विद्या को सम्यक सफल किया । 


आचार्थवर्य की प्रार्थना को स्वीकार कर माष्याचार्य श्री पं० 
हरनामदत्तजी ने महाविद्यालय ज्वालापुर में अध्यापन-कार्य किया 
(Ho १९६७ व ६८ =खी० १९११ ब १२)। 

इस महातपस्वी विद्वान ने Fo १९९० आश्विन Yow, भौम 
( २६-९-१९३३ ) को महाप्रयाण किया | 

दुःख का विषय है कि आचार्यवर्य का इतना विद्रत्‌ शिष्य-मण्डल 
होते हुए भी किसी ने उनकी जीवनी लिखने का प्रयत्न नहीं किया | 
मेरे विचार में मेंने, प्रथम बार, उनकी जीवन-घटनाओं को क्रमबद्ध 


व॒ कालबद्ध करके इनकी जीवनी की BRAT प्रस्तुत करने का प्रयत्न : 


किया है । यदि कोई सजन इस कार्य को आगे बढावेंगे तो पुण्य-भाजन 
होंगे | जो मुरी, भूलों से मुझे सूचित करेंगे, उनका में कृतज्ञ होऊँगा । 
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